











रमण महषि 
एवं आत्म-ज्ञान का मागं 


अरुणाचल के अवतार 


भगवान्‌ श्री रमण महि इस शताब्दी के भारतवषे के अग्रणी आाध्याटिमिक 
गुह समञ्च जाते हैँ । उनकी शिक्षां सवथा व्यावहारिक हैँ । जिस ज्ञान- 
योग कीवे शिक्षा देते ह ओर जिसकावे जीवन में आचरण करते है, वह्‌ 
संसार का सवथा परित्याग करने या उससे विमुख होने के लिए नहीं कहता । 
वह निरन्तर आन्तरिक जिज्ञासा पर बल देता है । र्म कौन हँ ?"--जो व्यक्ति 
इस रहस्य को जान जातादहै, वह मुक्तहोजातादहै। उनकी शिक्षा पूर्वी 
या पर्चिमी सभी जीवन-पद्धतियों के लिए उपयुक्त दै, इसलिए वे सभी 
मतावलम्बियों मे लोकप्रिय हुए हँ । 

प्रस्तुत पुस्तक के अंग्रेज लेखक श्री आर्थर आसवोनं ने न केवल उस 
महषि के जीवन भौर शिक्षाभों को अंकित किया है, भपितु एक पाश्चात्य के 
दृष्टिकोण से भारत में माध्यात्मिक जीवन की सुन्दर क्लाकी यहां प्रस्तुत की 
है । सादगी मौर आध्यात्मिकता के वातावरण से ओतप्रोत भारतीय आश्रम 
का सजीव चित्र उन्होने खीचा है। अरुणाचल की पवित्र पहाड़ी पर म्टषि के 
जीवन के विभिन्न पक्षों का उन्होने ठेसा यथार्थं चित्रण किया है कि पाठक चर 
महषि के व्यक्तित्व का अमिट प्रभाव पड़े विना नहीं रह्‌ सकता । 
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प्रस्तावना 


भगवान्‌ रमण महर्षि के शरीरान्त के थोड़े दिनों .बाद, मैने यह्‌ विचार 
व्यक्त किया था कि तिरुवन्नामलाई एक आध्यात्मिक केन्द्रके रूपमे अवश्यही 
रहेगा । महषि स्वयं उन लोगों कौ भत्संना किया करते थे जो यह्‌ चिन्ता व्यक्त 
करते ये कि उनके देहावसान के साथ उनका मागंदशंन समाप्त हो जायेगा । 
महषि व्यंग्यपुवेक कहा करते. थे, ''आप लोग इस शरीर को बहुत अधिक 
महत्व देते हैँ ।'' ओर दुःख प्रकट करने वाले लोगों से वे कहा करते थे, “आप 
सोचते है कि मै इस संसारसेजा रहा ह, परन्तु्मै जा कहां सकता है? मै 
तो यहीं ह 1 इसके अतिरिक्त वे जो कुठ कहते धे, उसमे उनका आन्तरिक 
विश्वास प्रकट होता था । 

महि को दिवंगत हए आज पन्द्रह वषं होते दें। हम अपने अनुभवसे 
उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति कर सकते हँ । पहले उस दिन्य ज्योति के दशंनों 
के लिए भौर उसके सान्निध्य का लाभ उठाने के लिए सहसो व्यक्ति तिरुवन्ना- 
मलाई जाया करतेये। इनमेंसे कुछ भक्त थे जिन्होँने अपना जीवन भौर 
भाग्य महपि के हाथों में समपित कर दिया था ओौर उनके बताये मागं पर 
चलने का प्रयत्न कर रहे थे । अब भीड़ छंट गयी है, केवल भक्तजन रह्‌ गये 
हे । इन भक्तजनों मे भौर भी कर श्रद्धालु भक्त जाकर सम्मिलित हौ गये हैः 
ओर सभी समान रूप से महि की अनुकम्पा ओौर उनके मागंदशंन के प्रभाव 
को अनुभव करते हैं । 

आजकल शान्ति की बहुत अधिक चर्चाहै। प्रायः शान्ति का अथं युद्ध- 
निवारण ओर सुरक्षा की स्थिर स्थिति से मधिक कुछ नहीं है । भगवान्‌ की 
शान्ति इससे बहुत भिन्न है; यह्‌ एक आन्दोलक शक्ति है जो हमारे सम्पूणं 
अस्तित्व मे विद्यमान दहै ओर यह्‌ अपार शान्ति कौ अवस्था है । यह हमारी 
कल्पना से नितान्त परेहै। इसकी प्राप्तिसे पूवं यह मन-निमित समस्त 
बन्धनों को काटदेती हि ओौर इसे शाश्वत सत्ता का पूर्वाभास हो जाता हे। 
यही वहु शान्ति है जिसे भक्तगण आज भी अरुणाचल पहाड़ी के प्रदेशमे 
अनुभव करते हे । 
























॥ $ । { [ 
| ष । 
। + + ज 
। | ॥ . भ 1 
/ । 14 | | 1111 ॥ । ॥ | 
(^ १. | 9 | 
4५117 | | 
१ ॥१ | 
| 
# 31 | 
। 
4 र. “५ त ५ # 
1 


। [4 \। + } (1 
1101 (4 + | 
1 ++. १११११,०११ ६; + ५ भ ॥ 


| 


४, ५ १. 








=+ ---,, ~ --~---~--- ~ -- डो = 


भूमिका 


श्री रमण महर्षि के जीवन ओर शिक्षाओं के सम्बन्धमें श्री आस्बो्नं 
रचित प्रस्तुत पुस्तक कौ भ्रुमिका लिखते हुए मृद्ञे बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही 
है । इसका हमारे युग से, जिसमें उत्सुकता ओर परांगमुखता पर आधारित 
सन्देहवादी वृत्ति का प्राधान्य है, विशेष सम्बन्ध है । प्रस्तुत पुस्तक में आत्मा 
के धमंका वणनदहैजो हमें मतो ओर मिथ्या विश्वासों, धािक रीति-रिवाजों 
मौर क्मकाण्डसे मुक्ति प्रदान करता है ओर स्वतन्त्र आत्माओंकेरूपमें 
जीवनयापन करने के योग्य बनातादहै। सभी धर्मोँकासार एक आन्तरिक 
वेयक्तिक अनुभव ओौर दिव्य सत्ता के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध है । यह पूजा 
कम ओर खौज अधिक है । यह तो अपने स्वरूप को पहुचानने ओर मुक्तिका 
मागं है। 
युनानियों कौ विख्यात उक्ति अपने को पहचानो' उपनिषदों के आत्मानम्‌ 
विद्धि" उपदेश से सम्बद्ध है । पृथक्करण की प्रक्रियाद्वारा हम शरीर, मन ओर 
बुद्धि को परतो को पार करके विश्व-भात्मा के दशेन करतेदहैँ। “यही वह्‌ 
वास्तविक प्रकाशै जो संसार में आने वाने प्रत्येक मानव कोआलोकित करता 
है ।' “शिव-प्राप्तिके लिए हमें उच्चतमं स्थिति पर पहुंचना होगा, उस पर 
अपनी ष्टि स्थिर रखनी होगी ओर यहाँ तीचे उतरते वक्त हमे उसी प्रकार 
अपने परिधानों को उतार फकना होगा जिस प्रकार यूनानियों के धाभिक 
अनुष्ठानों मे जिन लोगों को देवालय के अन्ततंम प्रदेश मेँ प्रवेश का अधिकार 
मिल जाता है, अपने को शुद्ध करने के बाद प्रत्येक वस्व उतार फकना पडता 
है ओर बिलकुल नंगे होकर चलना होता है ।१ हम उस अनन्त सत्तामें 
निमग्न हौ जते हैँ, जिसकी कोई सीमा या निर्धारण नहींहै। यह्‌ शुद्ध सत्ता 
है, जिसमें एक वस्तु का दूसरे से विरोध नहीं होता । व्यक्ति अपने को सभी 
वस्तुओं भौर घटनाओं के साथ एकाकार अनुभव करताहै। आत्मा को 
वास्तविक ज्ञानहौजाता है, क्योकि इस पर वरीयताओं या विरक्तियों, 
इच्छाओं या अनिच्छाओं का अव कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अब विकारक 
माध्यमकेरूपमे कायं नहीं करतीं | 


बालक आत्म-दशंन के अधिक निकट होतादै। सत्यके राज्यम प्रवेश 
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करने से पूर्वं हमे बालक बननाहोगा। यही कारणं कि हमे पण्डितो के 
पाखण्ड से बचना होगा । एेसा कहा जाता है कि बालकों का बुद्धि-वंभव 
विद्वानों के बुद्धि-वंभव से बढ़कर हे। 

श्री रमण महषि भारतीय धर्म-ग्रन्थों पर आधारित एक एेसे धमे की रूप- 
रेखा प्रस्त॒त॒करते हँ जो बौद्धिक ओर आचारणशास्त्रीय होने के साथ-साथ 


सारतः आध्यात्मिक है । 


एस० राधाकृष्णन 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 


गत वषं अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के मध्य मूञ्ञेश्री रमण महषिके 
आश्रममे जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था । यद्यपिश्री रमण महषिका 
पाथिव शरीर अब इस संसारमें नहीं है, तथापि उनका आध्यात्मिक प्रभाव 
आश्रमके वातावरण तथा आश्वमवासियों पर स्पष्टरूपसे हष्टिगोचरहोताहै। 

आश्रम में मेरा सम्पकं एक हांलेण्ड-निवासी युवक श्री माइक लोशं, जो 
अपनी भाध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण आश्वममें भाये हुए थे, से हु । उन्होने 
मुञ्चे इंगलण्ड से प्रकाशित, श्री भासबोनं लिखित महि का जीवन-चरित्र पठने 
को दिया । इस पुस्तक से मेँ इतना अधिक प्रभावित हुआ कि मेरे मनमें तुरन्त 
ही यह प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि प्रस्तुत पुस्तक का हिन्दी संस्करण प्रकाशित 
किया जाय। भँश्री आसबोनं ओर उनकी धमंपत्नीसे जो आश्रममें वर्षोसे 
साधनारत है, मिला ओर अपने संकल्प कौ चर्चाकी। श्री आसबोनं ने मुञ्च 
पुस्तक के हिन्दी अनुवाद के लिए प्रोत्साहित किया। भन्ततः आश्रम के 
सभापति श्री टी० एन० वेकटरमणने इस ग्रन्थ के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन 
की आज्ञादे दी, जिसके लिए मँ उनका अत्यन्त अनुगृहीत हं । प्रस्तुत पुस्तक 
उसी पावन संकल्प का परिणाम है । 

महि की शिक्षाओं कासारः भँ कौन ह इस तत्त्व को पहचानो, 
परमात्मा को जानने से पहले स्वयं को जानो, भूत ओर भविष्य के जंजाल में 
न पड़कर वतमान को संवारो । सुख ओौर भमृत हमारे चारों भोर बरस रहा 
है । आवश्यकता है अन्तराभिमुख होने की । 

प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन से यदि कोई अन्धकारावच्छन्न हदय आध्यात्मिक 
प्रकाश से आलोकित हौ सका तो मँ अपने प्रयास को सफल समञ्ुगा । 


राधेमोहन अग्रवाल 
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म उन पुराने भक्तों का कृतज्ञ ह जिन्होने पुस्तक 
को पाण्डुलिपि को पढ़ा ओर अपने स्नाव दिये । 











पहला अध्याय 


पारम्भिक जीवन 


गेव लोग सुद्र-दशंन का समारोह बडी श्रद्धापूवंक मनाते दहँ। इसी दिन 
शिवने नटराजके रूपमे, अर्थात्‌ विश्व की सृष्टि ओर प्रलय के ताण्डव- 
नत्यके रूप में, अपने भक्तों को दशंन दियेथे। सन्‌ १८७६ को इसी दिन 
गोधूलि के समय दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश स्थित तिरुचुजही कस्बे में 
शिव के भक्तगण धरूलभरी सडको पर मन्दिर के तालावकौो ओर नंगे पाव चल 
पड़ेथे । वहां ब्राह्य-मूहृतं में स्नान करनेकी परम्परा चली आती है । सूयंका 
अरुण प्रकाग उस विशाल वगकि।र तालाब की पत्थरकी सीदियोंसेस्नान करने 
के लिए नीचे उतर रहे केवल धोती धारण किये हुए पुरुषों ओौर महिलाओं को 
गहरी लाल तथा सुनहरी साडियों पर पड़ रहा था । ठण्डी-टण्डी हवा चल रही 
थी क्योकि इस वार त्यौहार दिसम्बर के महीने में पड़ाथा। परन्तु इस प्रदेश 
के लोग बड़े सहिष्ण्‌ हैँ । कु लोगों ने वृक्षों के नीचे या तालाब के निकटवर्ती 
घरों में कपड़े बदले । परन्तु अधिकांश लोग यह्‌ सोचकर कि उनके कपड़ धुप 
मे सुख जायेगे, गीले वस्त्र धारण किये हुए ही उस कस्वे के प्राचीन मन्दिर 
की ओर चल पड़े। तमिल प्रदेश के व्रेसठ शैव कवि-दाशंनिकोंमेंसे एक 
सुन्द रमूति स्वामी हए हैँ, जिन्होने प्राचीनकाल में इस मन्दिर को अपने भक्ति- 
गीतों से गृजाया था । 

मन्दिरमे शिव की प्रतिमा फलों से लदीथी। लोगोंने ढोल भौर शंख 
वजाते हए पवित्र गीतों कौ मधुर ध्वनि के साथ दिन-भर मूत्तिं का जुलुस 
निकालाथा। रात के एक बजे जुलुस समाप्त हुभा। शिव कौ प्रतिमा 
मन्दिर में पुनः प्रविष्ट हृई ओर इसी समय सुन्दरम एेय्यर तथा उनकी पत्नी 
अलगम्माल के घर में वालक वेकटरमण का जन्म हभ । इसी बालक मेँ शिव 
को श्रीरमणके रूपमे प्रकट होना था। पश्चिमी ईष्टर की तरह हिन्दू त्यौहार 
भी चन्द्रमा की कलायो के अनुसार बदलते रहते हँ । इस वषं श्द्र-दशंन 
२६ दिसम्बर को पडा था। बालक समय, दिन भौर वषं के हिसाब से, लगभग 
दो हजार वषं पूवं पैदा हृए बँथलेहैम के दिव्य बालक से कुष्ठ देर बाद पदा 
हआ था । उसके देहावसान के समय भी यही संयोग घटित हुआ । श्रीरमण 
का स्वर्गवासं १४ अप्रैल को, समय ओौर तिथि कीटष्टि से गड-फ़राइडे के 
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मध्याह्वोत्तर से थोड़ी देर बाद हुमाथा। दोनों समयस वथा उपयुक्त हं । 
मध्यरात्रि ओर मकरसंक्रान्ति वह समय है जब सूयं भगवान्‌ पृथ्वी पर उदय 
होना प्रारम्भ कर रहे होते हँ गौर वासन्तिक विषुवको दिन ओर रात बरावर 
होते है तथा दिन लम्बा होना शुरू होता हे । 
सुन्दरम एेय्यर ने उन दिनों दो रुपये मासिक के अत्यल्प हास्यास्पद वेतन 
पर एक एकाउष्टेण्ट के यहाँ भर्जीनवीस के रूपमे कायं प्रारम्भ कियाथा। 
कुछ वषं बाद उन्हें एक अप्रमाणित वकील अर्थात्‌ ग्रामीण वकोलकेरूपमें 
प्ैविटस करने कौ आज्ञा मिल गयी थी । उनकी प्रैक्टिस खूव चल निकली, 
लक्ष्मी की उन पर भपार कृपा हुई ओर उन्होने एक मकान बनवाया 1 इसी 
मकान में बालक रमणका जन्म हुजाथा। यह्‌ मकान काफो खुलाथा। 
इसका एक हिस्सा अतिथयो के लिए सुरक्षित था । श्री सुन्दरम एेय्यर बड़े 
सामाजिक ओर अतिथि-भक्तये। वह्‌ सरकारी भधिकारियों ओर कस्वेमें 
आने वाले नवागन्तुकों को अपने घर ठहराया करते थे । यही कारण है कि वह्‌ 
अपने कस्वे के प्रतिष्ठित व्यक्ति समञ्च जाते थे ओर इसका उनके व्यावसायिक 
कायं पर भी बहुत अच्छा असर पडा । 
श्री एेय्यर ने बहुत सफलता प्राप्त की, परन्तु परिवार को एक विचित्र 
विधि-विधान का सामना करनाथा। एेसा कहा जाता दै कि एक वार एक 
घुमक्कड साधु उनके किसी पूर्वज के घर भिक्षार्मागनेके लिए आया या ॥ 
जब परिवार के लोगोंने भिक्षा से इन्कार कर दियातब उस साधुने 
णाप दिया कि उनकी सन्तान की हर पीढी में से एक व्यक्ति साधु बनेगा ओर 
उसे भिक्षा मांगनी पड़ेगी । इसे शाप समक्षे या वरदान, साधु का कथन पूरा 
हुभा । सुन्दरम एेय्यर के एक चाचाने गेरुए वस्त्र धारण कर लिये थे ओर 
दण्ड तथा कमण्डल हाथ में लेकर घर का परित्याग कर दिया था; उनके बडे 
भाई पड़ोस की एक जगह देखने का बहाना करके घर से निकल गये भौर 
बादमें संसार का परित्याग करके संन्यासी बन गये थे । 
सुन्दरम एेय्यर को अपने परिवार के सम्बन्ध मे कोई विचित्र वात दिखायी 
नहीं देती थी । वेंकटरमण का एक सामान्य ओौर स्वस्थ बालककेरूपमं 
विकास हुमा । थोडे अरसे के लिए उसे स्थानीय स्कूल में भेजा गया ओर जव 
वह ग्यारह वषे का हुआ, उसे दिन्दीगुल के एक स्कूल में भेजा गया । उसका 
भाई नागस्वामी था, जो उससे दो साल बड़ा था । उसके छः साल बाद तीसरे 
त्र नागसुन्दरम का जन्म हुभा ओर दो साल बाद पत्री अलामेलुका। यह 
बड़ा सुखी ओर समृद्ध मध्यवर्गीय परिवार था । 


१ अब आश्रम ने इस मकान को अपने अधिकारमेंले लिया है । यहां देनिक 
पूजा होती है ओर यह भक्तों के लिए तीथे-स्थल के रूपमे घुला रहता दहै । 
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जव वेकटरमण बारह सालका हुजा, सुन्दरम एेय्यर की मृत्यु हो गयी 
ओर परिवार विघटित दहो गया । वच्चे अपने चाचा सुल्वियर के पास चले 
गये । पास ही मदूरा मे उनका अपना मकान था । वेंकटरमण को पहले वहाँ ` 
स्काट्स मिडिल स्कूल ओर बाद मे अमरीकन मिशन हाईस्कूल में भेजा गया । 
उस समय वेकटरमणमें एेसा कोई लक्षण दिखायी नहीं देता था जिससे यह्‌ 
प्रकट हो कि वहु आगे चलकर विद्वान बनेगा । उसे खेलकूद ओर संर-सपाटे 
का वड़ा शौक था। फुटबाल, कुश्ती तथा तैरने मे उसका मन बहुत रमता 
था । जहां तक स्कूल का सम्बन्ध है, उसको स्मरण-शक्ति बहुत तेज थी । 
जिस पाठको वह्‌ एक बार सून लेता था, उसे वह कण्ठस्थ हो जाता था भौर 
टस प्रकार वह अपनी शिथिलता की पूति कर लेता था। 
बचपन के दिनो मे उसका एकमात्र असामान्य लक्षण उसको असाधारण 
प्रगाढ निद्रा थी । श्रीभगवान्‌ के एक भक्त देवराज मुदालियर ने अपनी 
डायरी मे उसके सम्बन्धमे एक संस्मरण लिखा है। श्रीभगवान्‌ ने बहुत वषे 
वाद आश्चममें बातचीत के दौरान, अपने भक्तों को वह्‌ घटना सुनायी जिसमें 
उन्होने अपने एक सम्बन्धी को सभा-भवन में प्रवेश करते हुए देखकर कहा था : 
“आपको देखकर मृञ्ने उस घटना का स्मरण हो आता है जो दिन्दी- 
गुल मे मेरे वचपन में घटित हई थी । आपके चाचा पेरिमप्पा शेषाय्यर, 
उस समय वहीं रह्‌ रहैथे। घरमे कोई समारोहहोरहाथा। हर 
कों इसमे सम्मिलित हुआ । रात कोसब लोग मन्दिर गये। घरमे 
अकेला रह गया । मँ सामने के कमरेमे बेठा पट्‌ रहा था परन्तु कू 
देर वाद मेने सामनेके दरवाजेमें ताला लगा दिया, खिडकि्ां बन्द 
कर दीं ओरसो गया । जब सव लोग मन्दिर से वापस आये, तब उन्होने 
दरवाजे ओर खिडकियों पर जोर से थपथपाया गौर खूब चिल्लाये परन्तु 
मेरी नींद नहीं खुली । अन्त मे उन्होने सामनेके षर वालोंसे ताली 
लेकर दरवाजा खोला ओौर मुञ्चे मार-मारकर जगाने की कोशिश की । 
सभी लड़कों ने मूघ्ेजी भरकर माराओर तुम्हारेचाचानेभीमारा 
परन्तु मेरी नींद नहीं खुली । मूञ्जे इस सम्बन्ध मे तन तक कुछ भी पता 
नहीं चला जब तक कि दूसरे दिन सवेरे उन्होने सारी कहानी मजने न 
बता दी। इसी प्रकार कौ घटना मदुरामे भी मेरे साथ घटी थी । जब 
मै जाग रहा होता था तब लड़के मुञ्चे हाथ लगाने का साहस नहीं करते 


१ इसी मकान में श्रीभगवान्‌ को साक्षात्कार हुभा था । अब इसे आश्रमने 
अपने अधिकारमेले लियाहै ओर श्रीभगवान्‌ का एक चित्र यहांरख 
दिया गया है । यहु स्थान भक्तों के लिए तीथं-स्थल हे । 
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थे । परन्तु अगर उन्हे मुञ्लसे बदलालेना होतातो वे उस समय भाते 
जब मेँ गाढ-निद्रामे लीन होता । वे मुञ्चे जहाँ चाहते ले जाते, जी भर 
कर पीटते भोर वापस मुञ्चे मेरे विस्तर पर डाल जाते । मूञ्ने इसके बारे 


मे तव तक कुष्ठ पता न चलता जब तकवे अगले दिनसारीघटनान 
वताते 1" 


श्रीभगवान्‌ इसे कोई महत्त्व नहीं देतेथे ओौर कहा करतेथे यह तो 
केवल अच्छे स्वास्थ्य का परिणाम है । कभी-कभी वहु रात को अद्धं-निद्राकी 
अवस्थामे लेट जाया करतेथे। सम्भवतःये दौनों अवस्थां आध्यात्मिक 
जागरण के पूवं-सकेत हों : गाढ्-निद्रा भले ही वह तिमिरावत ओर निषिधक 
हो, इस बात की द्योतक है कि व्यक्ति मे मनका परित्याग करने ओर गहरे 
डूबने की योग्यता है ओर अद्ध॑-निद्रा इसकी ओर संकेत करतीहै कि व्यक्ति 
साक्षीकेरूपमें तटस्थ भाव से मपना निरीक्षण कर सकता द । 


हमारे पास श्रीभगवान्‌ के बचपन का कोई चित्र नहींदहै । वह्‌ हसते हुए 
अद्भूत टढंगसेकहाकरतेथे कि एक वार बचपन में परिवार का सामूहिक 
फोटो खींचा गया था । उनके हाथमे एक भारी पस्तकं थमादी गयौ थी 
जिससे वे बड़े अध्ययनशील दिखायी दे । परन्तु एक मक्खी उन पर आ ब॑ठी 
भौर जसे ही फोटो खीचा जाने लगा, उन्होने इसे हटाने के लिए अपनी भुजा 
ऊपर उठायी । इस फोटो की कोई कापी उपलब्ध नहीं दहै ओर परिणामतः 
उनका कोई फोटो हमे नहीं मिलता । 


उषा कौ प्रथम पूवं-सूचना अरुणाचलसे आने वाला प्रकाश था । स्कूल के 
विद्यार्थी वेकटरमण ने कोई धार्मिक सिद्धान्त नहीं पढ़ा भथा । वह केवल इतना 
ही जानता था कि अरुणाचल एक अत्यन्त पवित्र-स्थान है जओौर यह्‌ उसके भाग्य 
का पूर्वाभास था जिसने उसे आन्दोलित कर दिया । एक दिन वह्‌ अपने एक 
वुजुगं रिर्तेदार से, जिनसे उसका परिचय तिरुचुजही में हुजा था, मिला । 
उसने उनसे पृ्ठाकि वह कहाँसेआ रहे दहैँ। उस बद्ध ने उत्तर दिया, 
“अरुणाचल से ।'' ओर यकायक इस अनुभूति से कि वह पवित्र पहाड़ी पृथ्वी 
पर वस्तुतः एक दशंनीय स्थान दहै, वेकटरमण भाव-विह्वल हौ कह्ने लगे, 
“क्या कहा ? अरुणाचल से ? वह्‌ करटा है ८. 

उस वृद्ध को इस अनुभव-शून्य युवक कै अज्ञान पर वडा आश्चयं हभ 
ओौर उसने कहा कि अरुणाचल तिरुवन्नामलाई ही हे । 


श्रीभगवान्‌ ने बाद मे अरुणाचल की स्तुतिमें निमित आठ श्लोकों में 
से प्रथम शलोक में इस ओर निर्देश कियादहेः 














प्रारम्भिक जीवन ५ 


“ध्यान देकर सुनो ! यहु एक पहाड़ी की तरह है। इसकी क्रिया 
रहस्यपूणं हे, जिसे मानव-मन नहीं समञ्च सक्ता । मुज्ञ अपनी अबोध 
आयुमेंही यह्‌ पता चल गयाथा कि अरुणाचल की णोभा अद्धितीय दै, 
परन्तु जव किसी दूसरे व्यक्ति ने मल्ले बताया कि यहु तिरुवन्नामलाई ही 
है तब मै इसका अथं नहीं समज्ञ सका। जब यहां पहुंचा तब मुञ्च 
अपार शान्ति मिली रजसे ही मै इसके ओर निकट पहुंचा, मेरा मन 
विलकूल स्थिर हो गया 1" 
यह्‌ घटना नवम्बर १८९५ की ह । उस समय श्रीभगवान्‌ की आयु यूरोपीय 
गणना के अनुसार सोलह वषं भौर हिन्दु गणना के अनुसार सत्रह वषं थी । 

इसके शीघ्र बाद दूसरी पूवं-सुचना आयी । इस बार यह एक पुस्तक के 
माध्यम से जायी । दिव्य-सत्ता का आविभवि इस पृथ्वी पर सम्भव हे, इस 
अनुभ्रुति ने उसके हृदय को मवणंनीय आनन्द से भर दिया । उसके चाचा कहीं 
से पेरिया पुराणम्‌ को एक प्रति मांग लाये थे। इसमें त्रेसठ तमिल शंव सन्तो 
को जीवन-गाथाएं हं । वेकटरमण ने जब यह पुस्तक पदी तब उसका हदय 
अद्भुत आश्चयं से भर उठा कि इस प्रकार का विष्वास, इस प्रकार का प्रेम 
मौर इस प्रकार का दिव्य-उत्साह सम्भव है ओर मानव-जीवनमें इतना सौन्दयं 
भरापडाहै। प्रभ-मिलन के लिएुप्रेरित करने वाली त्याग को कहानियों से 
उसका हृदय श्रद्धा ओर प्रशस्ति के भाव से आाप्लावित हो उठा। उसे एसा 
अनुभव होने लगा कि कोई एसी वास्तविक सत्ताहै जो सभी स्वप्नोंसे महान्‌ 
टै, जो सभी महत््वाकाक्षाओं से ऊँची है मौर जिसकी प्राप्ति सवथा सम्भव है । 
इस साक्षात्कार से उसकौ आत्मा आनन्दमयी क्रतज्ञता से पूणं हो उटी। 

इसके बाद से श्रीभगवान्‌ चिन्तन में लीन हो गये । इस अवस्था मे भक्त 
को अपने चारों ओर की दुनिया की सुध-बुध नहीं रहती, वह्‌ दग मौर ट्य के 
देव से ऊपर उठ जाता है, शारीरिक ओर मानसिक भुमियो से ऊपर उठकर 
दिव्य चैतन्य की अवस्थामें पह॑व जातादहै, परन्तु यह्‌ अवस्था शारीरिक तथा 
मानसिक शक्तियो के पुणे प्रयोग के साथ संगत होती है । | 

श्रीभगवान्‌ ने अत्यन्तं सरलता के साथ इसका वर्णन किया है कि किस 
प्रकार मदुरा मे. प्रतिदिन मीनाक्षी मन्दिर के द्शकों के लिए जाते समय उनके 
मन में यह्‌ ज्ञान-धारा प्रवाहित होने लगी थी । उनके शब्दोंमें “पहले मैने 
सोचा कि यह्‌ एक प्रकार का ज्वर है, परन्तु मने निर्णय किया कि अगर यह्‌ 
एसा हे तो यह्‌ मधुर ज्वर दै ओर इसे बने रहना चाहिए 1" 




















दूसरा अध्याय 
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भगवान्‌ रमण महि के ज्ञान-मार्गी उपदेशो ओर शिक्नाओं के अनुसार, 
अगर इस ज्ञान-धारा को निरन्तर प्रयत्नपूवंक प्रवाहित रखा जायतो यह 
प्रबल मौर अधिक स्थिर रूप धारण करती जातीदहे ओर अन्ततः सहज 
समाधिकीभोरले जाती है। सहज समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपने शुद्ध 
दिव्य-स्वरूप में स्थित रहते हृए जीवन के सामान्य का्यंकलाप करता रहता 
है । पृथ्वी पर इसी जीवन में इस स्थिति को प्राप्त करना वस्तुतः दुलभ है 1 
यह जीवन तो साक्षात्कार की भोर लम्बी तीथंयात्राका केवल एक भाग हे 
ओर प्रत्येक यात्री इसे उस विन्दु से प्रारम्भ करता है, जहां वह पहले पहंच 
चुका है, जसे कि एक तीथंयात्री रातकोसो जाता है मौर अगले प्रातःकाल 
उसी स्थान पर उठ खड़ा होताहै। आज के प्रयासों से वह कितनी दूर 
पहचेगा, यह अंशतः उस सोपान पर निभेर करता है, जरां से उसने चलना 
प्रारम्भ कियादहै गौर अंशतः इस बात पर निभंर करता कि वह्‌ कितना 
प्रयास करता है। जीवन एक तीथंयाव्रा है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है 
मौर इस लक्ष्य की ओर ले जाने वाले मागे पर हमे टढ्‌ निश्चय के साथ कदम 
बढाना है, यह्‌ ` खोज भी स्वयं मे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रीभगवान्‌ 
को कुष महीने बाद एसा अनुभव हृभा । इसके लिए उन्दं कोई खोज, कोई 
प्रयत ओर कोई तैयारी नहीं करनी पडी । उन्होने स्वयं इसका वणेन इस 
प्रकार कियाहै: 

“मदुरा से सदा के लिएु रवाना होने से लगभग छः सप्ताह पूर्वे मेरे 
जीवन में यह महान्‌ परिवतेन हृजा । अपने चाचा के मकान को पहली 
मंजिल पर मै अकेला कमरे में वैठा हुभा था । मृञ्े कभी कोद बीमारी 
नहीं हुई थी जौर उस दिन मेरा स्वास्थ्य भी बिलकुल ठीक था, परन्तु 
यकायक मृत्यु के भीषण भय ने मून आन्दोलित कर दिया । मेरा स्वास्थ्य 
भी खराब नहीं था, जिसके कारण मृक्ले यह भय हुआ हो ओर भने इस 
यके कारण का पता लगाने की भी कोई चेष्टा नहीं कौ । मूञ्ञे केवल 
ेसा अनुभव होने लगा कि “मुञ्चे मरना दहै ओर मैने यह सोचना शुरू 
कर दिया कि अब क्या किया जाय । किसी डाक्टर या अपने वड़े बुजुर्गों 
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ओौर मित्ोंसे परामशं करने का विचार भी मेरे मनम नहीं आया मैने 
अनुभव किया कि मुञ्च तत्काल समस्या का समाधान स्वयं करनादहे। 
“मत्य के भय के भआघातके कारण मै अन्तर्मुख हुआ ओर मेरे 
मन में अनायास ही ये विचार अने लगे--'अव मृत्यु गयीदहै; 
इसका क्या अभिप्रायदै? मृत्यु किसको होनीहै? यह शरीर नहीं 
रहेगा ।' ओर मैने यकायक मृत्यु का अभिनय करना शुरू किया। 
नै अपने अंगोंको फैलाकार ओर कडा करके लेट गया ओर मैने एक 
शव का अनुकरण किया ताकिमै इस खोज की तह तक पहुंच सक्‌ । 
मैने एवास रोक लिथा भौर अपने ओंठ कसकर बन्द कर लिये ताकि 
नतो भमै" ओर न कोई अन्य शब्द मै कह सकं। फिर मैने अपने-जाप 
से कहना शुरू किया, ्टांतोमेरा शरीर मृतदहै। लोग इसे उठाकर 
रमणान-घाटले जायेगे ओर जला देगे, तब यह राख हो जायेगा । 
परन्तु क्या इस शरीर की मृत्युसेमेरी मृत्यु हो जायगी? क्या 
गरीरषहँ? मेराशरीर मौन ओौर जड है परन्तु मँ अपने व्यक्तित्व को 
सम्पूणं शक्ति को अनुभवं कर रहा ह मौर इसके अतिरिक्त अपने अन्दर 
उठने वाली मै की आवाज को भी अनुभव कर रहारहं। इसलिए में 
णरीरसे परे आत्माहं । शरीर की मृत्युहो जाती है, परन्तु आत्माको 
म॒त्यु स्पशं तक भी नहीं कर सकती । इसका अभिप्राय है, “मै अमर आत्मा 
ह ।' यह सब शुष्क विचार-प्रक्रिया नहीं थी । जीवित सत्यकौ भांति 
अत्यन्त स्पष्टतापूर्वंक ये विचार मेरे मनमे बिजली कौ तरह कध गये। 
विना किसी विचार-प्रक्रिया के मृन्े सत्य का प्रत्यक्ष दशंन हो गया। 
अहं" ही वास्तविक सत्ता थी भौर मेरे शरीर से सम्बद्ध सभी चेतन 
गतिविधियां इसी "अहं" पर केन्द्रित थीं । इसी क्षण से किसी शक्तिशाली 
प्रेरणा के कारण (अहं' ने अपने पर ध्यान केन्द्रित करना आरम्भ किया। 
म॒त्यु का भय सदा के लिए जा चुका था । इससे आगे भात्म-केन्द्रित ध्यान 
अविच्छि्रूपसे जारी रहा। संगीत के विभिन्न स्वरों की भांति अन्य 
विचार आते ओर चले जाते परन्तु अहं उस आधारभूत ्रुतिस्वर के 
समान जारी रहा, जो सभी अन्यस्वरोंके मूलम सम्मिधितदहै।१) मेरा 
णरीर वार्तालाप, अध्ययन या किसी अन्य काय॑ में भलेही लीन हौ, परन्तु 
मेरा ध्यान अहं! पर केन्द्रित था। इससे पहले मुभे अपनी आत्माको 


यह एक स्वर-संगीत में सर्वत्र गुंजरित होता है । जिस प्रकार मालाके 
सभी मनकों में सूत्र पिरोया होता है, उसी प्रकार सत्ता के सभी सूपो मे 
'आत्म' तत्व अनुस्यूत हे । 
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स्पष्ट अनुभूति नहीं हई थी ओर मै इसको भोर चेतन रूपसे आक्रृष्ट 
नहीं हुआ था । मुञ्चे इसमे कोई प्रयत्क्ष दिलचस्पी अनुभव नहीं हई, इसमें 
स्थायी रूपसे रहने की तो ओर भी कम इच्छा हुई ।"' 
बिना किसी आडम्बर गौर वाक्‌-प्रपच के मगर सीधे-सादे शब्दों मे कहें तो 
यह्‌ अवस्था अहंभाव से भिन्न नहीं, परन्तु इसका एकमात्र कारण भभ" भौर 
(आत्म शब्दों को अस्पष्टता है । मृत्यु के प्रति हमारी धारणा के कारण यह्‌ 
अन्तर पेदा होता है जिसका ध्यान अह" मे केन्द्रित होता है, जो "महं" को एक 
पृथक व्यक्ति के रूप मे देखता है, वही म॒त्यु से भयभीत होता है । मृत्यु हमारे 
मह के विनाश की धमकी देती है । परन्तु य्ह तो मृल्युकेभयकासर्वंथालोप 
हो चुका था। महषि ने यह अनुभव कर लिया था कि "अहं" उस सावंलौकिक 
अमर आत्माके साथ एकरूप दहै जो प्रत्येक व्यक्ति में विराजमान है यह्‌ 
कथन भी ठीक नहीं कि वह्‌ यह्‌ जानते थे कि वहु विश्वात्मा के साथ एकरूप 
हँ । इससे तो एेसा लगता है कि अहं" की पृथक सत्ताहैजो इसे जानता है 
जवकि महषि ने यह अनुभव कर लियाथाकिवे आत्मा हैं| 
कु वषे बाद श्रीभगवान्‌ ने एकं पाश्चात्य जिज्ञासु श्रीपाल ब्रण्टन के 
सम्मुख इस अन्तर कौ इस प्रकार व्याख्या की थी: 
ब्रण्टन-- "उस आत्माका स्वरूप क्या है जिसक्री आप चर्चा करते रहं ? 
आपजो कुछ कहते है, भगर वह सत्यहै, तो उस स्थिति मे मनुष्यमें एक 
दूसरी आत्मा होनी चाहिए ।"' 
श्री रमण--““क्या एक व्यक्ति के दो स्वरूप, दो आत्माएं सम्भव रहै ? इस 
विषय को समञ्चने के लिए पहले यह आवश्यक है कि मनुष्य अपना विश्लेषण 
करे । चूँकि वह्‌ लम्बे अरसे से अन्य लोगों की तरह सोचता माया है, इसलिए 
उसने कभी सच्चे ढंग से अहं का सामना नहीं कियादहै। उसके सम्मुख 
अपनी सही तस्वीर नहीं है, उसने लम्बे अरसेसे शरीर ओर मस्तिष्क के 
साथ जपने को एकरूप अनुभव किया है । इसलिए म आपसे कर्हगा कि आप 
इस सत्य का अन्वेषण करे कि भै कौनरहै' 
(आपने इस यथाथं आत्म-तततव का वणन करने के लिए मृञ्चसे कहाहे। 
इसके बारेमेंक्या कहा जाय ? यह्‌ वहु तत्व है जिसमेसे भै" की भावना 
पैदा होतीदहै ओर इसीमे इसे लय होना है ।'' 


१ इस पुस्तक में दिया गया श्रीपाल ब्रण्टन का यह तथा अन्य उद्धरण राईइडर 
एण्ड को०, लन्दन हारा प्रकाशित “^ 36.701 11 3€्लाला 1716}8.' परं 
आधारितहै ओर आश्रमने श्रीपाल नब्रण्टन कौ अनुमतिसे उद्धूत कियाहे। 
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 ब्रण्टन-- “लय होना ? कोई अपने व्यक्तित्व की भावना को किस प्रकार 
भुला सक्ता है £. 

श्रीरमण--“प्रत्येक मनुष्य के मन में सवंप्रथम ओर सवंप्रधान विचार 
मै" काहोतारहै। इस विचार के बाद ही अन्य कोई विचार जन्म ले सकते 
हैँ । प्रथम उत्तम पुरुष के सवनाम भैँ'के मनम विचार के बाद ही द्वितीय 
मध्यम पुरुष के सवेनाम तुम' की उत्पत्ति होती है। अगर आप मानसिक रूप 
से मै" के सूत्र का अनुकरण कर सकंतो आपको यह पता चलेगा कि जिस 
प्रकार यह सवंप्रथम उत्पन्न होने वाला विचार है, उसी प्रकार यह्‌ सबसे अन्त 
मे लोप होने वाला विचार दहै । इसे आप अनुभव द्वारा जान सक्ते हं ।'' 

ब्रण्टन--'“मापका कहने का अभिप्राय यह्‌ है करि इस प्रकार अपने आपमें 
मानसिक अन्वेषण सम्भव है । 

श्रीरमण-"“निर्चित रूप से । अपने अन्दर प्रवेश करना सम्भव दै भौर 
अन्त मे धीरे-धीरे भैः कालोपहो जाता है । 

व्रण्टन-- “इसके बाद क्या वच रहता है ? इस अवस्थामेक्या व्यक्ति 
विलकुल अचेतन बन जाता है या वच्रमूखं बन जाताहै ?' 

श्रीरमण--“ नहीं, इसके विपरीत उसमें वह्‌ चंतन्य प्रकटहोतादहे जो अमर 
है ओर तव वह वस्तुतः बुद्धिमान बन जाता है जब उसे अपने वास्तविक 
स्वरूप का पता चल जातादहै। मनुष्य का वही वास्तविक स्वरूप दहे।' 

ब्रण्टन-- “परन्तु निश्चित ही मै का भाव इसके साथ सम्बद्धहै। 

श्रीरमण--भैँ' का भाव व्यक्ति, शरीर भौर मस्तिष्क से सम्बद्धहे। 
जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब प्रथम बार उसको 
मात्मा की गहरादइयो मेसे कोई रएेसी चीज जन्म लेतीदहै,जो उस पर पूरी 
तरह हावी हो जातीदहै। यह्‌ चीज हमारे मन के पीठे है, यह असीमित दिव्य 
ओर शाश्वत है । कईलोग इसे स्वगं का साम्राज्य कहते है, दूसरे इसे आत्मा 
भौर अन्य लोग निर्वाण तथा हिन्द्र इसे मूक्तिके नाम से सम्बोधित करते है; 
भापजोभी नाम चाहें, इसे दे सकते हैँ । इस अवस्था में मनुष्य अपने को 
खोता नहीं बल्कि पा लेता है ।'' 

जब तक मनुष्य इस सत्य आत्म-तत्तव को खोज नहीं करेगा, सन्देह भौर 
अनिस्चितता उसे जीवन भर घेरे रहेगी । महान्‌ सम्राट भौर राजनीतिज्ञ 
दूसरों पर शासन करने का प्रयत्न करते हैँ जबकि वे अपने हृदय के अन्तःस्थल 
मे यह्‌ अच्छी तरह जानते हैँ कि वे अपने पर शासन नहीं कर सकते । परन्तु जो 
व्यक्ति आत्मा की गहर।दइयों में प्रवेश करतार, विष्व की महततम शक्ति भी 
उसकी आज्ञा का अनुकरण करती है । जब तक्र कि आपको यह्‌ पता नहीं कि 
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जाप स्वयं कौन ह, संसार कौ अन्य वस्तुभों के जानने काक्या उपयोगह ? 
मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप के इस अन्वेषण से बचते हैँ परन्तु इससे वटकर ओर 
कौन-सा अन्वेषण हो सकता है ? 


इस सम्पूणं साधना में मुश्किल से आधा घण्टा लगा । तथापि हमारे लिये 
यह्‌ अत्यन्त महत्त्वपुणं हे कि यह्‌ एक साधना थी । प्रकाणश-प्राप्ति का प्रयास 
है, निष्प्रयास जागरण नहीं है । सामान्यतः एक गुरु अपने शिष्यो को उसी 
मागंपरले जाता है, जिसका उसने स्वयं अनुसरण किया है । श्रीभगवान्‌ 
ने आधा घण्टे के अन्दर न केवल जीवन भर की, बल्कि अधिकांश साधकों के 
लिए अनेकं जीवनो कौ साधना पूरी कर ली, इससे यह तथ्य नहीं बदलता 
कि यह आत्म-अन्वेषण का प्रयास धा । उन्होने वाद मे अपने अनुयायियों से 
इसी का अनुसरण करनेके लिए कहाथा। उन्होने अपने भक्तों को यह 
चेतावनी दी कि आत्म-अन्वेषण से सामान्यतः सिद्धि शीघ्र नहीं मिलती । 
इसके लिए काफी लम्बे अरसे तक प्रयास करना पड़ताहै। साथ ही उन्होने 
यह्‌ भी कहा कि “यही एकमात्र प्रत्यक्ष निर्भ्रन्ति साधन रहै, उस निरपेक्ष परम 
सत्ता की अनुभूति का जो आप स्वयं वस्तुतः दँ ।" (महर्षी गास्पल, दूसरा 
भाग) उन्होने कटा कि इससे तत्काल ही रूपान्तरण कौ प्रक्रिया प्रारम्भ हो 
जाती है, भले ही इसके पूणं होनेमेंदेर दही क्योंन लगे। “परन्तु ज्योंही 
अहंभाव अपने को जानने का प्रयास करता है, यह शरीरम कमसेकम रमता 
है भौर आत्म-चैतन्य मे अधिक से अधिक ।'' 


यह्‌ भी महृत््वपूणे बात है कि साधना के सिद्धान्त या व्यव्हार के सम्बन्ध 
मे कुछ भी न जानते हृए श्रीभगवान्‌ ने एकाग्रता के लिए प्राणायाम काआश्रय 
लिया । उन्होने यह्‌ भी स्वीकार कियाकि प्राणायाम से विचारों के नियन्त्रण 
मे सहायता मिलती है । उन्होने अन्य किसी प्रयोजनके लिए प्राणायाम के 
प्रयोग को निरुत्साहित किया ओर वस्तुतः अपने शिष्यों को इसका कभी 
आदेश नहीं दिया : 


“प्राणायाम भी एक साधन । यह्‌ उन विभिन्न विधियोंमेसे 
एक दै, जिनका प्रयोग चित्त की एकाग्रता के लिए किया जाता है । 
प्राणायाम से इधर-उधर भटकते हुए मन को नियन्त्रित करते ओर 
एकाग्रता प्राप्त करने मे सहायता मिलती है, इसलिए इसका प्रयोग भी 
किया जा सकता है । परन्तु व्यक्ति को यहीं नहीं रुक जाना दहै । प्राणायाम 
हारा मन पर नियन्त्रण प्राप्त करने के बाद, व्यक्ति को इससे प्राप्त 
अनुभव से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, अपितु नियन्त्रित मन को ज 
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कौन हँ?" इस प्रशन की ओर तव तक लगाना चाहिए जब तकं कि मन 
आत्मामं लीन न हो जाय ।'' 
चैतन्य की इस परिवत्तित अवस्था के कारण वेकटरमण के मूल्यों के अथं 
ओर आदतोंमे परिवतन हो गया। जो चीजे उसे पहले अत्यन्त महत्त्वपूणं 
प्रतीत होती थीं, अब उनका सारा आकषेण जाता रहा, जीवन के परम्परागत 
ध्येय अवास्तविक हो गये । जिस वस्तु की पहले उपेक्षा कौ जाती थी वह्‌ 
अत्यन्त महत्त्वपूणं प्रतीत होने लगी । इस चैतन्यमयी नवीन स्थिति के अनुरूप 
जीवन का अनुकूलन उस किशोर के लिएसरल नहीं रहा होगा जो अभी स्कूल 
का विद्यार्थो था ओर जिसने आध्यात्मिक जीवन का कोई संद्धान्तिक प्रशिक्षण 
प्राप्त नहीं किया था । उसने इस बारे मे किसी से बात नहीं की । वह्‌ परिवार 
मेही रहा मौर उसने स्कुल जाना जारी रखा। तथ्य तो यह है कि उसने 
बाह्य परिवतन कम से कम किया तथापि उसके परिवार के लोग अनिवायेतः 
उसके परिवतित व्यवहार कोजान गये ओर उन्होने उसकी कई बातोंका 
बुरा भी माना । इसका भी उसने वणन क्रियाहे। 
“इस नये चैतन्य के परिणाम मेरे जीवन मे टष्टिगोचर होने लगे । 
सवेप्रथम मित्रों ओर सम्बन्धियों में मैने दिलचस्पी लेना बन्द कर दिया । 
म अपना अध्ययन यान्त्रिक भाव से करने लगा। मै अपने सम्बन्धियों को 
सन्तुष्ट करने के लिए अपने सामने पुस्तक खोलकर बेट जाता, परन्तु वस्तु- 
स्थिति यह्‌ थी किमेरा मन पुस्तक में बिलकुल नहीं लगता था । म लोगों 
के साथ व्यवहार में अत्यन्त विनम्र ओर शान्त बन गया। पहले अगर 
मक्षे दूसरे लड़कों की अपेक्षा अधिक काम दिया जाता तो मँ शिकायत 
किया करताथा ओर अगर कोई लडका मुङ्ले तंग करता तो मै उससे 
बदला लिया करताथा। किसी भी लडकेमें मेरा मजाक उड़ाने या मेरे 
साथ उच्छ खलतापूवंक व्यवहार करने का साहस नहीं था । अब सब कठ 
बदल चुकाथा । मुक्ले जो भी काम दिया जाता, मँ उसे खुशीसे करता । 
मञ्चे जितना भीतंग किया जाता, मै इसे शान्तिसे सहन कर लेता। 
विक्षोभ जर प्रतिशोध प्रदरशित करने वाले मेरे अहका लोपो चुका 
था। मैने मिघोंके साथ खेलने के लिए बाहर जाना बन्द कर दिया ओर 
एकान्त पसन्द करने लगा । मेँ प्रायः ध्यानावस्था में अकेला बैठ जाता 
ओर आत्मा मे, स्वनिर्माण करने वाली शक्तिया धारामेलीन टो जाता । 
मेरा बडा भाई मेरा मजाक उड़ाया करताथा ओर व्यंग्य से मृन्ञे साघु 
अथवा ध्योगी' कटा करता था तथा प्राचीन ऋषियों कौ तरह मुञ्े जंगल 
मे जाने की सलाह दिया करता था। 
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“दूसरा परिवतंन मूञ्षमे यह हुमा कि भोजन के सम्बन्ध में मेरी 
कोई रुचि-अरुचि नहीं रही । जो कुष्ठ भी मेरे सम्मुख परोसा जाता, 
स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट, अच्छाया बुरा, मँ उसे उदासीन भाव से निगल 
जाता । 


(एक ओर परिवतेन मृञ्मे यह हृभा कि मीनाक्षी के मन्दिर१ के 
प्रति मेरी धारणा बदल गयी । पहले मैँ मन्दिर में कभी-कभी मित्रो के 
साथ मुतियों का दशेन करने गौर मस्तक पर पवित्र विभूति तथा सिन्दूर 
लगाने के लिए जाया करताथा ओौर विना किसी आध्यात्मिकं प्रभाव 
केम घर वापस भा जाया करता था। परन्तु जागरणके बाद मैं प्रायः 
हर सायंकाल वहां जाने लगा। मँ मन्दिरमे अकेला जाया करता ओर 
शिव या मीनाक्षी या नटराज ओौर व्रेसठ सन्तो की मू्तियों के सामने 
अविचल भावसे खडाटो जाता । मेरे हदय-सागरमें भावना की तरे 
उठने लगतीं । जब आत्माने भमैँशरीर रह इस विचार का परित्याग कर 

दिया तो इसका शरीर पर से आधिपत्य जाता रहा । अब यहु किसी नये 
आश्य को तलाश करने लगी । मै बार-बार मन्दिर जाने लगा अयैर मेरी 
आत्मा द्रवित हो उठी । यह्‌ आत्मा के साथ भगवान्‌ की लीलाथी) जै 
जगत्नियन्ता ओर सृष्टि के भाग्य-विधाता, सर्वज्ञ मौर सर्वव्यापक ईश्वर 


` के सम्मुख खड़ा होता भौर कभी-कभी उससे उसकी कृपा के लिए प्राना 


करता किमेरी भक्तिमे वृद्धि हो ओर वह्‌ त्रेसठ सन्तों की भक्ति की 
तरह शाश्वत बने । प्रायः म व्रिलकुल प्राथेना नहीं करता था आर अपने 
अन्तरतम कौ गह राइयों मे विद्यमान अमृत-प्रवाह को अनन्त सत्ता की मोर 
प्रवाहित होने देता। मेरी खों से अश्रमं की अजस्र धारा प्रवाहित 
होकर मेरी आत्मा को आप्लावित कर देती । यह किसी विशेष आनन्द 
या पीड़ा कौ सूचक नहीं थी । मेँ निराशावादी नहींथा; मृन्ञे जीवन के 
सम्बन्धमें कुष्ठ भी ज्ञान नहींथा र्म यह भी नहीं जानता भाक 
यह दुःखो से भराहुजा है । मँ पूनजन्म के बन्धनसे मुक्त होने या. मुक्ति 
की प्राप्ति या आवरेणश्न्य होने की किसी इच्छासे प्रेरित नहीं हुआ था । 
मने परियापुराणम्‌, बादविल भौर तायुमनाव्रया तेवरम के कु अंशों 
के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रन्थ नहीं पदेथे। मेरी ईष्वर सम्बन्धी धारणा 
वही थी जो पुराणो में पायी जातीदै । मेने ब्रहम, संसार ओर इसी प्रकार 
के अन्य तत्त्वों के सम्बन्ध में कभी नहीं सुनाथा। मृञ्ने अभी तक यह्‌ 


मरा का विख्यात मन्दिर । 
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ज्ञात नहीं था कि प्रत्येक वस्तु मे एक अवेयक्तिक यथार्थं सत्ता अनुस्यूत हे 
ओर ईश्वर तथा मँ, दोनों इसके साथ एकरूप हैँ । बाद मे तिरुवच्लामलाई 
मे जव मने ऋभु गीता ओौर अन्य धार्मिक म्रन्थ पढे, तब मृञ्ञे ज्ञात हुजा कि 
धामिक-ग्रन्थो मे उस वस्तु का विश्लेषण ओर नामकरण है जिसे मैने विना 
विश्लेषण या नाम के स्फुरणात्मक रूपसे अनुभवकर लिया था । धामिक 
ग्रन्थो कौ भाषामे जागरण के बाद की इस स्थिति को जिसमे इस 
समय था, शुद्ध मनस्‌ या विज्ञान या प्रकाश सम्पन्न की स्फुरणा कहते हैँ ।'' 
यह्‌ उस रहस्यवादी कौ स्थिति से नितान्तभिन्नथाजो थोडीदेर के लिए 
आनन्द कौ परम अवस्थामे पहुंच जाताहै, परन्तु फिर उसके चारों ओर 
अंधेराकछाजातादहे। श्रीभगवान्‌ पहले ही आत्म-तत्त्व के साथ निरन्तर एक- 
रूपये ओर उन्होने स्पष्ट शब्दोंमे कहा है कि इसके बाद उन्हु ओर 
आध्यात्मिक साधना नही करनी पड़ी । आत्म-ततत्व मे लीन हौने के लिए उन्हूं 
ओर प्रयास नहीं करना पड़ा क्योंकि उस अहं का जिसके विरोधके कारण 
संघर्ष होता दहै, लोप हो चुका था ओर अव संघषं के लिए कोई वस्तु शेष नहीं 
बची थी। सामान्य बाह्य जीवन मे, आत्म-तत्व के साथ निरन्तर एकरूपता 
ओर अपने साच्निध्यमे आने वाले भक्तों पर कृपा-टष्टि का भाव स्वाभाविक 
ओौर अनायास हो गया । इस प्रगति के बवावजुद श्रीभगवान्‌ का कथने कि 
उनकी आत्मा एक नये आश्रय की खोज कर रही थी। एक र सन्तोंका 
अनुकरण ओर दूसरी ओर यह चिन्ता कि बडे बुजुगं क्या कटहेगे--ये विचार 
श्रीभगवान्‌ के जीवन में द्वित्व की व्यावहारिक स्वीकृति की भोर संकेत करते 
है, जिसका.बादमे लोपहो गया । इस निरन्तर प्रक्रिया का एक शारीरिक 
संकेत भी था । जागरण के समयसे लेकर तिरूवन्नामलाई के देवालय में संकेत 
भीथा। जागरण के समयसे लेकर तिरुवन्नामलाई के देवालय में प्रवेश तक 
श्रीभगवान्‌ को शरीर में लगातार ज्वलन कौ अनुभूति होती थी । 











तीसरा अध्याय 


याचा 


वेकटरमण के जीवन में दस परिवतंनके कारण संघषं उठ खड़ा हृ । 
वह स्कूल के काम की अब पहले से भी भधिक उपेक्षा करने लगा। हालाँकि 
यह उपेक्षा अव खेल के लिएन होकर प्राथेना ओर चिन्तन के लिएहोती 
थी । वेकटरमण के चाचा ओर उसके बडे भाई उसकी कटु भालोचना 
करने लगे भौर उन्हे उसकी वृत्ति बिलकुल अन्यावहारिक दिखायी दी । उनकी 
टष्टि में वेकटरमण एक मध्यवर्गीय परिवार का किशोर पुत्र था जिसे धन कमाने 
भौर दूसरों की सहायता करने में अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए थी । 


जागरण के कोई दो महीने वाद २६ अगस्त को एक अभूतपूवं घटना 
घटी । वेकटरमण ने वेन के अंग्रेजी व्याकरण का एक अभ्यास याद नहीं किया 
था । दण्डस्वरूप उसे तीन बार यह्‌ अभ्यास लिखने के लिए कहा गया । वह्‌ 
दोपहर का समय था ओर वहु ऊपर के कमरे में अपने बडे भाईके साथ बैठा 
था। उसनेदो वार तो यह अभ्यास लिख लिया, परन्तु जब वह तीसरी बार 
यह अभ्यास लिखने लगा, तो उसे इस कायं को व्यर्थता इतने प्रबल रू्पसे 
प्रतीत हुई कि उसने कागज एक ओर हटा द्यि ओौर पालथी मारकर 
समाधिस्थ हो गया । 


ट्स ष्टि से विक्षुब्ध होकर नागास्वामी ने व्यंग्य से कहा, “से आदमी 
कोडइन सव चीजोसे क्यालेना देना है ?' इसका अथेस्पष्टथा : जो व्यक्ति 
साधु कौ तरह जीवन व्यतीत करना चाहता दहै, उसे पारिवारिक जीवन की 
सुख-सुविधाञं के उपभोग का कोई अधिकार नहींहै। वेकटरमणके दिल 
को यह्‌ बात लग गयी ओौर वह्‌ सत्य (यान्यायनजौ कि व्यावहारिक सत्य है) 
को कठोरतापूवंक स्वीकार करने की अपनी चारित्रिक विशेषता के कारण 
तत्क्षण सव कष परित्याग करके घर छोडने के लिए तयार हो गया । उसका 
विचार तिरुवन्नामलाई ओर अरुणाचल कौ पवित्र पहाड़ी कीओर प्रयाण 
करने काथा। 

वेकटरमण यह्‌ अच्छी तरह जानताथाकि उसे कौशलसे काम लेना 
होगा, क्योकि हिन्दू परिवारों मे बडों का अनुशासन बहुत कडाहोता है । अगर 
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उसके चाचा तथा भाई को इस रहस्य का पता चल गयातोवे उसे नहीं जाने 
देगे । इसलिए उसने फिर स्कूल जाने भौर एक विशेष कक्षा में सम्मिलित 
होने का बहाना किया जिसमे विद्यत सम्बन्धी पाठ पाया जाता था। 

जव वेकटरमण बाहर जानेके लिए तयार हुआ तब उसके भाई ने उससे 
कहा, (तुमस्वूलतोजाही रहेहो; नीचे सन्दूकमेसे पांच रुपये निकाल 
लो गौर रास्तेमे मेरी कालेज की फीस देते जाना" उसे यह पता नहींथा 
कि वह्‌ इस प्रकार अनजाने अपने भाई्‌ को यात्रा-व्यय दे रहाहै। 


एेसी बात नहींहै कि वेकटरमण के परिवार में आध्यात्मिक चेतना का 
अभाव था, जिसके कारण उसके परिवारके लोग उसकी उपलब्धि को नहीं 
पहचान सके । मन की आत्मोन्मुखी वृत्ति का दूसरों पर प्रत्यक्ष होना जावश्यक 
नहीं । यह सामान्यतः मानव व्यक्तित्व में आत्मा के पारस्परिक प्रवाह को 
प्रित करती है ओौर इससे वह टष्य-शक्ति ओर दिग्य-ज्योति उत्पन्न होती हँ 
जो उनके सम्पकं में आने वालों को अभिभूत कर लेतीदहै। यह पारस्परिक 
प्रवाह अनिवार्यं नहीं होता । गुप्त सन्तभीसंसारमेहृएदहँ 1 अभी तक 
वेकटरमण की आन्तरिक अवस्था के आभामय सौन्दर्यं ने उसके मानव शरीर 


को परिव्याप्त नहीं किया था ओर इसका कुष भी आभास नहीं था । जब कुष्ठ 


साल बाद वेकटरमणके स्कूल के एक साथी र्गाेय्यरने उसे तिरुवन्नामलाईं 
मे देखा, तव वह उसके प्रति भक्ति ओर सम्मान की भावना से इतना अधिक 
अभिभूतहोउठाथा कि वह्‌ उसके चरणों में गिर पडा था, परन्तु अवतो 
केवल वह्‌ अपने सामने अपने चिर-परिचित वेकटरमणको ही देख रहा था । 
बाद मे जव उसने इसका कारण पृष्ठा तब श्रीभगवान्‌ ने केवल यही उत्तर 
दियाथा कि किसीने भी उसके इस परिवतंन को नहीं पहचाना था। 

रंगा पेथ्यर ने यह भी प्रन किया, “तब आपने कम से कम मुन्चे यह क्यो 
नहीं बताया कि आप घर छोड़कर जा रहे हैँ £. 

श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया, “मैं तुम्हें कंसे बताता ? मुङ्लो स्वयं भी इसका 
पता नहीं था ।' 

केकटरमण की चाची नीचे के कमरे में थी। उसने उसे पांच रुपये दिये 
ओर उसके भागे भोजन परोसा, जिसे वह जल्दी-जल्दी खा गया । घर मं एक 
एटलस था, उसने इसे खोला ओौर उसे यह पता चला कि तिरुवन्नामलाई के 
सवसे अधिक निकट का स्टेशन तिन्दीवनम है । वस्तुतः तिरुवच्नामलाई तक 
एक ब्रांच लाइन का पहले ही निर्माण हो चुका था, परन्तु एटलस पुराना या 
ओर उसमे यह लाइन नहीं दिखायी गयी शी । वेकटरमण ने यह्‌ अन्दाजा 
लगाया कि यात्रा के लिए तीन रुपये पर्याप्त होगे ओर केवल तीन ही रूपये 
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अपने पास रखे । उसने अपने भाई को एक पत्र लिखा कि वह्‌ कोई चिन्ता न 
करे भौर उसको तलाश न करें । बचे हुए दो रुपये उसने पत्रकेसाथही 
रख दिये । पत इस प्रकार था: 
“भ अपने महान्‌ पिता की आज्ञा के अनुसार, उसकी तलाश में 
चल पड़ा हं । एक पवित्र कायं के लिए इसने घरसे प्रयाण कियादहै, 
इसलिए इस कायंसे आापलोग चिन्तितिनहोंओर इसकी तलाश सें 
पसा वर्वाद न करे । पकी कालेज की फीस भी जमा नहीं करायी 
गयी । दो रुपये वापस भेजे जा रहे हैँ ।'' 
यह सारी घटना श्रीभगवान्‌ के इस कथन को स्पष्ट करतीहैकि शरीर के 
बन्धन से ऊपर उठकर वह्‌ आत्म-तत्त्व मे, जिसके साथ उन्होने अपने को 
एकरूप कर दिया था, स्थायी आश्रय कौ खोज कर रहेथे | स्कूल की विद्युत- 
कक्षा में सम्मिलित होने का वहाना, हालांकि इससे किसीको हानि नहीं 
पहुंची थी, वाद मे सम्भव नहोता। नही तलाश का विचार सम्भव होता, 
क्योकि जिसने पा लिया है वह्‌ खोज नहीं करता । जव भक्तगण श्रीभगवान्‌ 
के चरणों मे नतमस्तक हए, वह परमपिता के साथ एकरूप ये भौर अव उन्हें 
उसकी तलाश नहीं थी । पत्रसे यह्‌ सवंथा स्पष्टहोजाताहैकिप्रेम मौर 
भक्ति के मागं द्वारा उन्होने तादात्म्य का परम आनन्द प्राप्त कर लिया था । 
पत्र मै जर अपने महान्‌ पिता'से प्रारम्भ होता है तथा इसमे आन्ञा ओर 
तलाश कौ ओर संकेत है, परन्तु दूसरे वाक्य में अव पत्र-लेखक.की ओर से 
म केरूपमें निदेश न होकर "्यह' केरूपमेंनिर्देशदहै भौर अन्तमें जव 
हस्ताक्षर.करने का समय आया तव उसने अनुभव किया कि अहं कालोप 
हो चुका है, हस्ताक्षर के लिए नाम शेष नहीं रहा ओर इसलिए हस्ताक्षर 
के स्थान पर डश (--) से पत्र समाप्त हृ । उन्होने फिर कभी पन्न नहीं 
लिखा ओौर न कभी अपने नामके हस्ताक्षर किये हालांकि केवल दो वार 
अपना पूवं नाम लिखाथा। एक वार, कुछ वषं वाद आश्रम में आने वाले 
एक चीनी दशंक को श्रीभगवान्‌ की पुस्तक "9८/10 ^ 7 ]' की एक प्रति भेट 
कौ गयी थी । चीनी दर्शक ने बड़े सौजन्यपू्णं ठंगसे श्रीभगवान्‌ से पुस्तक 
पर हस्ताक्षर करने के लिए भाग्रहु कियाथा। श्रीभगवान्‌ ने पुस्तक हाथमे 
ले लीओौर इस पर सृष्टिके कण-कण में व्याप्त आद्य ध्वनि ॐ अंकित 
कर दी। | 

वेकटरमण ने तीन रुपये ले लिये भौर बाकी दो वापस कर दिये। यह्‌ 
अत्यन्त महत्वपुणं बात है कि उसने तिरुवन्नामलाई की यात्रा के लिए जितनी 
धनराशि अपेक्षित थी, उससे अधिक नहीं ली । वही उसका शरण-स्थल 
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अरुणाचल के अवतार 


भगवान्‌ श्री रमण महषि इस शताब्दी के भारतवषं के अग्रणी आध्यात्मिक 
गुह समञ्च जाते हँ । उनकी शिक्षां स्वंथा व्यावहारिक हैँ। जिस ज्ञान- 
योगकौवे शिक्षा देते हं भौर जिसकावे जीवन में आचरण करते, वह्‌ 
संसार का स्वंथा परित्याग करने या उससे विमुख होने के लिए नहीं कहता । 
वह निरन्तर आन्तरिक जिज्ञासा पर बलदेताहै। भँ कौन ?- जो व्यक्ति 
इस रहस्य को जान जातादहै, वह मूक्तहो जातादहै। उनकी शिक्षा पूर्वी 
या पश्चिमी सभी जीवन-पद्धतियोंके लिए उपयुक्त है, इसलिएवे सभी 
मतावलम्बियों में लोकप्रिय हृए हैँ । 

प्रस्तुत पुस्तक के अंग्रेज लेखक श्री आर्थर आसबोनं ने न केवल उस 
महि के जीवन ओौर शिक्षाभों को अंकित किया है, पितु एक पाश्चात्य के 
हष्टिकोण से भारत में आध्यात्मिक जीवन की सुन्दर ज्ांकी यहाँ प्रस्तुत की 
है। सादगी भौर आध्यात्मिकता के वातावरण से ओतप्रोत भारतीय आश्रम 
का सजीव चित्र उन्होने खीचाहै। भरुणाचलकी पवित्र पहाड़ी पर मह॒षि के 
जीवन के विभिन्न पक्षों का उन्होने एेसा यथार्थं चित्रण कियाहै कि पार्क पर 
महि के व्यक्तित्व का अमिट प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकता । 
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ष्रस्ताचवना 


भगवान्‌ रमण महषि के शरीरान्त के थोडे दिनों बाद, मैने यह विचार 
व्यक्त कियाथा कि तिसुवघ्नामलाई्‌ एक अध्यात्मिक केन्द्रके रूपमे अवश्य ही 
रहेगा । महषि स्वयं उन लोगों की भत्संना किया करते थे जो यह्‌ चिन्ता व्यक्त 
करते थे कि उनके देहावसान के साथ उनका मागंदशंन समाप्तहो जायेगा । 
महि व्यंग्यपूवेक कहा करते थे, “आप लोग इस शरीर को बहुत अधिक 
महत्त्व देते हं ।'' ओर दुःख प्रकट करने वाले लोगोंसे वे कहा करते थे, “आप 
सोचते दकि इससंसारसेजा रहा, परन्तु जा कहां सकता? मेँ 
तो यहीं ह ।'* इसके अतिरिक्तवेजो कुछ कहते थे, उसमे उनका आन्तरिक 
विश्वास प्रकट होता था । 

मर्हषि को दिवंगत हुए आज पन्द्रह वषं होते हँ। हम अपने अनुभवसे 
उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति कर सक्ते हँ । पहले उस दिव्य ज्योति के दशंनों 
के लिए भौर उसके सान्निध्य का लाभ उठाने के लिए सहस्रो व्यक्ति तिरुवस्ना- 
मलाई आया करतेथे। इनमेसे कछ भक्त थे जिन्होंने अपना जीवन ओौर 
भाग्य महषि के हाथों मे समपित कर दिया था ओर उनके बताये मागं पर 
चलने का प्रयत्न कर रहे थे । अब भीडछंट गयी है, केवल भक्तजन रह्‌ गये 
ह । इन भक्तजनोंमे ओर भी कर श्रद्धालु भक्त आकर सम्मिलित होगयेरहै, 
भौर सभी समान रूप से महि की अनुकम्पा ओर उनके मागंदर्शन के प्रभाव 
को अनुभव करते हैं| 

आजकल शान्ति की बहुत अधिक चर्चाहै। प्रायः शान्ति का अथं युद्ध 
निवारण ओौर सुरक्षा की स्थिर स्थिति से अधिक कुछ नहींरहै। भगवान्‌ की 
शान्ति इससे बहुत भिन्न दहै; यहु एक आन्दोलक शक्तिर जो हमारे सम्पूणं 
अस्तित्व मे विद्यमान है ओर यहु अपार शान्ति की अवस्थादहै। यह्‌ हमारी 
कल्पना से नितान्त परेहि । इसको प्राप्ति से पूवं यह मन-निमित समस्त 
बन्धनो को काटदेतीहै ओर इसे शाश्वत सत्ता का पूर्वाभास हो जाता है। 
यही वहु शान्तिहै जिसे भक्तगण आज भी अरुणाचल पहाड़ी के प्रदेशमे 
अनुभव करते है । 
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भूमिका 


श्री रमण महषि के जीवन ओर शिक्षाओं के सम्बन्धमें श्री आसवोनं 
रचित प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका लिखते हुए मुक्ते बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही 
है । इसका हमारे युग से, जिसमें उत्सुकता ओौर परांगमुखता पर आधारित 
सन्देहवादी वृत्ति का प्राधान्य है, विशेष सम्बन्ध है । प्रस्तुत पुस्तक में आत्मा 
के धमं का वणेनहै जो हमे मतों ओर मिथ्या विश्वासो, धामिक रीति-रिवाजों 
ओर कर्मकाण्डसे मूक्ति प्रदान करता ओर स्वतन्त्र आत्माओंकेरूपमें 
जीवनयापन करने के योग्य बनातादहै। सभी धर्मोकासार एक आन्तरिक 
वेयक्तिक अनुभव ओर दिव्य सत्ताके साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध दहै । यह पूजा 
कम ओौर खोज अधिक दहै । यह्‌ तो जपने स्वरूप को पहचानने ओर मुक्तिका 
मागेदहै। 

युनानियों कौ विख्यात उक्ति अपने को पहचानो' उपनिषदों के आत्मानम्‌ 
विद्धि" उपदेश से सम्बद्ध है । परथक्करण की प्रक्रियाद्वारा हम शरीर, मन ओर 
बुद्धि कौ परतो को पार करके विश्व-भात्मा के दशेन करते दहै । “यही वहु 
वास्तविक प्रकाशदहैजो संसार मे आने वाले प्रत्येक मानव कोआलोकितकरता 
है ।* “शिव-प्राप्ति के लिए हमें उच्चतम स्थिति पर पहंचना होगा, उस पर 
अपनी ष्टि स्थिर रखनी होगी ओर यहाँ नीचे उतरते वक्त हमे उसी प्रकार 
अपने परिधानों को उतार फेंकना होगा जिस प्रकार यूनानियों के धामिक 
अनुष्ठानों में जिन लोगों को देवालय के अन्ततंम प्रदेशमे प्रवेश का अधिकार 
मिल जाता है, अपने को शुद्ध करने के वाद प्रत्येक वस्त॒ उतार फेकना पड़ता 
है ओर बिलकुल नंगे हौकर चलना होता है 1१ हम उस अनन्त सत्तामें 
निमग्न हो जाते हैँ, जिसकी कोई सीमाया निर्धारण नहींहै। यह शुद्ध सत्ता 
है, जिसमे एक वस्तु का दूसरे से विरोध नहीं होता । व्यक्ति अपने को सभी 
वस्तुओं भौर घटनाओं के साथ एकाकार अनुभव. करतादे। आत्मा को 
वास्तविक ज्ञानहो जाता है, क्योकि इस पर वरीयताओं या विरक्तियो 
इच्छाओं या अनिच्छाओं का अव कोई प्रभाव नहीं पडता । ये अब विकारक 
माध्यमके रूपमे कायं नहीं करतीं । 


बालक आत्म-दशंन के अधिक निकट होतारहै। सत्यके राज्यमें प्रवेश 
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करनेसे पूवं हमे बालक बननाहोगा। यही कारणरहै कि हमे पण्डितों के 
पाखण्ड से बचना होगा । एेसा कहा जातादहै कि बालकों का बुद्धि-वैभव 
विद्वानों के बुद्धि-वंभव से बढ़कर है । 

श्री रमण महिं भारतीय धर्मे-ग्रन्थों पर आधारित एक एेसे धमं की रूप- 
रेखा प्रस्तुत करते हैँ जो बौद्धिक ओर आचारणास्त्रीय होने के साथ-साथ 
सारतः आध्यात्मिक है । 


एस ० राधाकृष्णन 











प्रकाशकीय वक्तव्य 


गत वषे अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के मध्य मुले श्री रमण महि के 
आश्रम मे जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था । यद्यपिश्री रमण महिका 
पाथिव शरीर अब इस संसारमें नहीं है, तथापि उनका आध्यात्मिक प्रभाव 
आश्रमके वातावरण तथा आश्रमवासियों पर स्पष्टरूपसे हष्टिगोचरहोतादहै। 

आश्रम मे मेरा सम्पकं एक हांँलेण्ड-निवासी युवक श्री माइक लोशं, जो 
अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण आश्रममें आयेहुएयथे, से हा । उन्होने 
मञ्चे इंगलेण्ड से प्रकाशित, श्री आसबोनं लिखित मर्ह का जीवन-चरित्र पठने 
को दिया । इस पुस्तकसे मे इतना अधिक प्रभावित हुआकि मेरे मनम तुरन्त 
ही यह प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि प्रस्तुत पुस्तक का हिन्दी संस्करण प्रकाशित 
कियाजाय। मँश्री आसबोनं ओर उनकी धमपत्नीसे जो आश्रमम वर्षोसे 
साधनारत है, मिला ओौर अपने संकल्प की चर्चाकी। श्री आसबोनं ने मुज्ञ 
पुस्तक के हिन्दी अनुवाद के लिए प्रोत्साहित किया । अन्ततः आश्रम के 
सभापति श्री टी° एन० वेकटरमणने इस ग्रन्थ के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन 
की भाज्ञादे दी, जिसके लिए मै उनका अत्यन्त अनुगृहीत हं । प्रस्तुत पुस्तक 
उसी पावन संकत्प का परिणाम है । 

महषि कौ शिक्षाओं कासार: भँ कौन ह इस तत्त्व को पहचानो, 
परमात्मा को जानने से पहले स्वयं को जानो, भूत ओौर भविष्य के जंजाल में 
न पड़कर वतमान को संवारो । सुख ओर अमत हमारे चारों ओर बरस रहा 
है । आवश्यकता है अन्तराभिमुख होने की । 

प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन से यदि कोई अन्धकारावच्छच्न हदय आध्यात्मिक 
प्रकाश से आलोकित हौ सका तो मँ अपने प्रयास को सफल सम्लुंगा । 


राधेमोहन अग्रवाल 
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| | मे उन पुराने भक्तों का कृतज्ञ ह जिन्होंने 
नहाने पुस्तक 
को पाण्ड्लिपि को पढ़ा ओर अपने सुञ्चाव दिये । 
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पहला अध्याय 


पारम्भिक जीवन 


णव लोग रुद्र-दशंन का समारोह बडी श्रद्धापूवंक मनाते दहं। इसी दिन 
शिव ने नटराजके रूपमे, अर्थात्‌ विश्वकी सष्टि ओर प्रलय के ताण्डव- 
नत्यके रूपमे, अपने भक्तोंको दशंन द्यिथे। सन्‌ १८७६ को इसी दिन 
गो-धूलि के समय दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश स्थित तिर्चुजही कस्वे मे 
शिव के भक्तगण धूलभरी सड़कों पर मन्दिर के तालाबको ओर नंगे पाव चल 
पड़ेये । वहाँ ब्राह्य-मुहृतं मे स्नान करनेकी परम्परा चली आती दहै । सूयका 
अरुण प्रकाश उस विशाल वगक्र।र तालाब की पत्थरकी सीढियों से स्नान करने 
के लिए नीचे उतर रहे केवल धोती धारण किये हृए पुरुषों गौर महिलाओं की 
गहरी लाल तथा सुनहरी साड्यों पर पड़ रहा था। रण्डी-ठण्डी हवा चल रही 
थी क्योकि इस बार त्यौहार दिसम्बर के महीने में पडाथा । परन्तु इस प्रदेश 
के लोग बडे सहिष्णु हैँ । कुछ लोगों ने वृक्षों के नीचे या तालाब के निकटवर्ती 
घरों में कपड़े बदले । परन्तु अधिकांश लोग यह सोचकर कि उनके कपड़ धुप 
मे सुख जा्येगे, गीले वस्त्र धारण किये हुए ही उस कस्वे के प्राचीन मन्दिर 
की ओर चल पड़े। तमिल प्रदेश के त्रेसठ शव कवि-दाशंनिकोंमेंसे एक 
सुन्द रमूति स्वामी हए हैँ, जिन्होने प्राचीनकाल में इस मन्दिर को अपने भक्ति- 
गीतो से गंजाया था । | 

मन्दिर में शिव की प्रतिमा फलों से लदी थी । लोगोंने ढोल ओर शंख 
वजाते हुए पवित्र गीतों कौ मधुर ध्वनि के साथ दिन-भर मूति का जुलुस 
निकालाथा। रात के एक वजे जुलू्त समाप्त हुभा। शिव की प्रतिमा 
मन्दिर में पुनः प्रविष्ट हुई ओर इसी समय सुन्दरम एग्यर तथा उनकी पत्नी 
अलगम्माल के घर में बालक वेकटरमण का जन्म हुआ । इसी बालक में शिव 
कनो श्रीरमणके रूपमे प्रकट होना था । पश्चिमी ईस्टर की तरह हिन्दू त्यौहार 
भी चन्द्रमा की कलाभों के अनुसार बदलते रहते हँ । इस वषं शद्र-दशेन 
२९ दिसम्बर को पड़ा था। वालक समय, दिन भौर वषे के हिसाब से, लगभग 
दो हजार वषं पूवं पैदा हृए वँथलेहैम के दिष्य बालक से कठ देर बाद पदा 
हआ था । उसके देहावसान के समय भी यही संयोग घटित हु । श्रीरमण 
का स्वर्गवासं १४ अप्रैल को, समय ओर तिथिकीटष्टि से गुड-फ्राइडे के 
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मध्याह्लोत्तर से थोड़ी देर वाद हुआथा। दोनों समय सवंथा उपयुक्त हैँ । 
मध्यरात्रि ओर मकरसंक्रान्ति वह समय है जव सूयं भगवान्‌ पृथ्वी पर उदय 
होना प्रारम्भ कर रहे होते हैँ भौर वासन्तिक विषुवको दिन ओौर रात बराबर 
होते ह तथा दिन लम्बा होना शुरू होता है । 
सुन्दरम एेय्यर ने उन दिनों दो रुपये मासिक के अत्यल्प हास्यास्पद वेतन 
पर एक एकाउण्टेण्ट के यहां भर्जीनवीस के रूपमे कायं प्रारम्भ किया था | 
कुछ वषं बाद उन्हें एकं अप्रमाणित वकील अर्थात्‌ ग्रामीण वकीलकेरूपमें 
प्रेक्टिसि करने कौ आज्ञा मिल गयी थी । उनकी प्रैविटस खूब चल निकली, 
लक्ष्मी कौ उन पर मपार कृपा हुई ओौर उन्होने एक मकान बनवाया । इसी 
मकानमें वालक रमणका जन्म हुजाथा । यह मकान काफी खुला था। 
इसका एक हिस्सा अतिधियों के लिए सुरक्षित था । श्री सुन्दरम एेय्यर बड़े 
सामाजिक ओर अतिथि-भक्तथे। वह सरकारी अधिकारियों ओर कस्वे में 
आने वाले नवागन्तुकों को अपने घर ठहराया करतेथे । यही कारण हे कि वह्‌ 
अपने कस्वे के प्रतिष्ठित व्यक्ति समन्ने जाते थे ओर इसका उनके व्यावसायिक 
कायं पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा । 
श्री एेय्यर ने बहुत सफलता प्राप्त कौ, परन्तु परिवार को एक विचित्र 
विधि-विधान का सामना करनाथा। एेसाकहा जाता कि एक वार एक 
घुमक्कड़ साधु उनके किसी पूवज के घर भिक्षा माँगनेके लिए आया था । 
जव परिवार के लोगोंने भिक्षा से इन्कार कर दिया तब उस साधुने 
शाप दिया कि उनको सन्तान कीह्र पीढटीमे से एक व्यक्ति साधु बनेगा ओर 
उसे भिक्षा माँगनी पड़गी । इसे शाप समञ्च या वरदान, साधु का कथन पूरा 
भा । सुन्दरम एेय्यर के एक चाचाने गेरुएु वस्त्र धारण कर लियेये ओर 
दण्ड तथा कमण्डल हाथमे देकर घर का परित्याग कर दिया थः ` उनके ज 
भाई पड़ोस की एक जगह देखने का बहाना करके घर से निकल । 
बादमें संसार का परित्याग करके संन्यासी वन गये थे । 
सुन्दरम एम्यर को जपने परिवार के सम्बन्ध में कोई विचित्र वात दिखायी 
नहीं देती थी । वकटरमण का एक सामान्य मौर स्वस्थ बालककेरूपसें 
विकास हुभा । धोड़े जरसे के लिए उसे स्थानीय स्कूल में भेजा गया मौर जव 
वह ग्यारह वषं का हआ, उसे दिन्दीगल के एक स्कूल मे भेजा गया । उसका 
भाई नागस्वामी था, जौ उससे दो साल बड़ा था । उसके छः साल वाद तीसरे 
पत्र नागसुन्दरम का जन्म हुजा भौर दो साल बाद पुत्री अलामेलु का। यह 
बड़ा सुखी ओौर समृद्ध मध्यवर्गीय परिवार था। 


गयेथे ओर 


१ अब आश्रम ने इस मकान को अपने अधिकरने ले लिया है । यहाँ दैनिक 
पूना होती है भौर यह भक्तों के लिए तीथे-स्थल के रूप मेँ घुला रहताहे । 
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जव वेकटरमण बारह सालका हज, सुन्दरम एेय्यर की मृत्युहो गयी 
ओर परिवार विघटित दहो गया । बच्चे अपने चाचा सुल्ियर के पास चले 
गये । पास ही मदुरा में उनका अपना मकान था । वेंकटरमण को पहले वहां 
स्काट्स मिडिल स्कूल ओर बाद में अमरीकन मिशन हाईस्कूल में भेजा गया] 
उस समय वेंकटरमण में एेसा कोई लक्षण दिखायी नहीं देता था जिससे यह्‌ 
प्रकट हो कि वह आगे चलकर विद्वान बनेगा । उसे खेलकूद भौर सैर-सपाटे 
का बडा शौक था। फुटवांल, कुश्ती तथा तंरने में उसका मन बहुत रमता 
था । जहां तक स्कूल का सम्बन्ध है, उसकी स्मरण-शक्ति बहुत तेज थी । 
जिस पाठको वह्‌ एक बारसुननलेता था, उसे वह्‌ कण्ठस्थ हो जाता था भौर 
इस प्रकार वह्‌ अपनी शिथिलता की पूति कर लेता था। 


बचपन के दिनो मे उसका एकमात्र असामान्य लक्षण उसको असाधारण 
प्रगाढ निद्रा थी । श्रीभगवान्‌ के एक भक्त देवराज मुदालियर ने अपनी 
डायरी में उसके सम्बन्ध मे एक संस्मरण लिखा है। श्रीभगवान्‌ ने बहुत वषे 
वाद आश्चममे वातचीत के दौरान, अपने भक्तों को वहु घटना युनायी जिसमें 
उन्होंने अपने एक सम्बन्धी को सभा-भवनमे प्रवेष करते हुए देखकर कहा था : 
“आपको देखकर मुञ्चे उस घटना कास्मरणदहोआताहै जो दिन्दी- 

गल में मेरे वचपन मे घटित हुई थी । आपके चाचा पेरिभप्पा शेषाय्यर, 

उस समय वहीं रह्‌ रहेथे। घरमे कोई समारोहटहोरहाथा। हर 
कोई इसमे सम्मिलित हओ । रात कोसब लोग मन्दिर गये। घरमें 
अकेला म रह गया । मँ सामने के कमरेमे बैठा पट्‌ रहा था परन्तु कुठ 

देर बाद मने सामने के दरवाजेमें ताला लगा दिया, खिडकियाँ बन्द 

कर दीं ओर सौ गया । जब सव लोग मन्दिर से वापस आये, तब उन्होने 
दरवाजे ओर खिडकियों पर जोर से थपथपाया मौर खूब चिल्लाये परन्तु 
मेरी नींद नहीं खुली । अन्त मे उन्होने सामनेकेधर वालोंसे ताली 
लेकर दरवाजा खोला ओौर मुञ्चे मार-मारकर जगाने की कोशिश की । 
सभी लडकोंनेमृन्ने जी भरकर माराओौर तुम्हारेचाचानेभीमारा 
परन्तु मेरी नींद नहीं खुली । मुञ्चे इस सम्बन्ध मे तब तक कुष भी पता 

नहीं चला जब तक कि दूसरे दिन सवेरे उन्होने सारी कहानी मृजे न 

वता दी । इसी प्रकार की घटना मदुरामे भी मेरे साथ घटी थी । जब 

मै जाग रहा होता था तब लड़के मृन्ने हाथ लगाने का साहस नहीं करते 


१ इसी मकान में श्रीभगवान्‌ को साक्षात्कार हृञा था। अब इसे आश्रमने 
अपने अधिकारमेंले लियाहै ओर श्रीभगवान्‌ का एक चिच यहां रख 
दिया गया है । यह स्थान भक्तों के लिए तीथं-स्थल है । 
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थे । परन्तु अगर उन्हें मुञ्से बदलालेनाहोतातो वे उस समय आते 
जव म गाढ्-निद्रामे लीन होता । वे मुने जहां चाहते ले जाते, जी भर 
कर पीटते भौर वापस मुने मेरे विस्तर पर डाल जाते । मुज्ञ इसके बारे 


मे तब तक कुष पता न चलता जब तकवे गले दिनसारीघटनान 
बताते ।'' 


श्रीभगवान्‌ इसे कोई महत्त्व नहीं देते थे ओर कहा करतेथे यह तो 
केवल अच्छे स्वास्थ्य का परिणाम है । कभी-कभी वहु रात को अद्ध-निदरा की 
अवस्थामे नेट जाया करतेथे। सम्भवतःये दोनों अवस्थाएं आध्यात्मिक 
जागरण के पूवं-संकेत हों : गाढ-निद्रा भले ही वह्‌ तिमिरावत ओर निषेधक 
हो, इस बात की चयोतक है कि व्यक्ति मे मन का परित्याग करने ओर गहरे 
डूबने को योग्यता है ओर अद्धं-निद्रा इसकी भोर संकेत करती हे कि 
साक्षीके रूपमे तटस्थ भाव से जपना निरीक्षण कर सकता है । 


हमार पास श्रीभगवान्‌ के बचपन का कोई चित्र नहीं है । वह्‌ हँसते हए 
अदभुत ढगसेकहाकरतेथे कि एक वार बचपनमें परिवार का सामूहिक 
फोटो खीचा गयाथा। उनके हाथमे एक भारी पुस्तक थमादी गयी थी 
जिससे वे वड़े अध्ययनशील दिखायी दे । परन्तु एक मक्खी उन पर आ बैठी 
ओौर जसे ही फोटो खींचा जाने लगा, उन्होने इसे हटाने के लिए 


व्यक्ति 


अपनी भुजा 


ऊपर उढठायी । इस फोटो को कोई कापी उपलब्ध नहीं है ओौर परिणामतः 
उनका कोई फोटो हमे नहीं मिलता । - 
उषा कौ प्रथम पूरवं-सूचना अरुणाचल से आने वाला प्रकाश थां स्कूल के 


विद्यार्थी वेकटरमण ने कोई धामिक सिद्धान्त नहीं पढ़ा था । वह्‌ केवल इतना 
ही जानता था कि अरुणाचल एक अत्यन्त पवित्र-स्थान हे जौर यह्‌ उसके भाग्य 
का पूर्वाभास था जिसने उसे आन्दोलित कर दिया । एक दिन वह॒ अपने एक 
बुजुगं रिश्तेदार से, जिनसे उसका परिचय तिरुचुजही में हआ था, मिला । 
उसने उनसे पूछठाकि वह क्हाँसेआरहे हैँ। उस वृद्ध ने उत्तर दिया, 
अरुणाचल से ।'' ओौर यकायक इस अनुभूतिसे कि वह्‌ पवित्र पहाड़ी पृथ्वी 
पर वस्तुतः एकं दशनीय स्थानदहै, वेकटरमण भाव-विह्धवल हो कहने लगे, 
“क्या कहा ? अरुणाचल से ? वहु कहाँ है ?"' 

उस वृद्ध को इस अनुभव-शून्य युवक के अज्ञान पर बड़ा आचर्य 
ओौर उसने कहा कि अरुणाचल तिरुवन्नामलाई ही है । 


श्रीभगवान्‌ ने बाद में मरुणाचल की स्तुतिमें निमित आठ श्लोकों में 
से प्रथम एलोक मे इस ओर निदंश कियादहैः 


हुआ 








प्रारम्भिक जीवन्‌ ५ 


“ध्यान देकर सुनो ! यह्‌ एक पहाड़ी की तरह है। इसकी क्रिया 
रहस्यपूणं है, जिसे मानव-मन नहीं समज्ञ सकता । मृज्ञे अपनी अबोध 
आयुमें ही यह्‌ पता चल गयाथा कि अरुणाचल की शोभा अद्ितीयदहै, 
परन्तु जब किसी दूसरे व्यक्ति ने मञ्चे वताया कि यह्‌ तिरुवन्नामलाई ही 
है तब मै इसका अथं नहीं समन्न सका। जवम यहां पहुंचा तब मृच्च 
अपार शान्ति मिली ओर जसे ही मै इसके ओर निकट पहुंचा, मेरा मन 
बिलकुल स्थिर हो गया ।"' | 
यह घटना नवम्बर १८९ ५की है। उस समय श्रीभगवान्‌ की आयु यूरोपीय 
गणना के अनुसार सोलह वषं भौर हिन्दू गणना के अनुसार सत्रहु वषं थी। 

इसके शीध्र बाद दूसरी पूवं-सूचना आयी। इस बार यह्‌ एक पुस्तक के 
माध्यम से आयी । दिन्य-सत्ता का आविर्भाव इस पृथ्वी पर सम्भव रहै, इस 
अनुभूति ने उसके हृदय को अवणेनीय आनन्द से भर दिया । उसके चाचा कहीं 
से पेरिया पुराणम्‌ को एक प्रति मांग लाये थे। इसमें त्रेसठ तमिल शंव सन्तो 
की जीवनगाथा है । वेकटरमण ने जब यह पुस्तक पदी तब उसका हूदय 
अद्भुत आश्चयं से भर उठा कि इसप्रकार का विश्वास, इस प्रकार काप्रेम 
ओर इस प्रकार का दिव्य-उत्साह सम्भव है ओर मानव-जीवनमें इतना सौन्दयं 
भरापड़ाह। प्रभु-मिलन के लिएप्रेरित करने वाली त्याग की कहानियोंसे 
उसका हृदय श्चद्धा ओर प्रशस्तिके भावसे आप्लावित हो उठा। उसे एेसा 
अनुभव होने लगा कि कोई एेसी वास्तविक सत्ताहै जो सभौ स्वप्नों से महान्‌ 
दै, जो सभी महत्त्वाकांक्षाओं से ऊंची है गौर जिसकी प्राप्ति सर्वथा सम्भवहै। 
इस साक्षात्कार से उसकी आत्मा आनन्दमयी कृतज्ञता से पूणं हो उठी । 

इसके बाद से श्रीभगवान्‌ चिन्तन में लीन हो गये । इस अवस्था में भक्त 
को अपने चारों ओर की दुनिया की सुध-बुध नहीं रहती, वह हग ओर टश्य के 
देव से ऊपर उठ जाता है, शारीरिक ओर मानसिक भूमियोंसे ऊपर उठकर 
दिव्य चैतन्य की अवस्था में पहूंच जाता है, परन्तु यह्‌ अवस्था शारीरिक तथा 
मानसिक शक्तियों के पूणं प्रयोग के साथ संगत होती है । 

श्रीभगवान्‌ ने अत्यन्त सरलता के साथ इसका वणेन किया कि किस 
प्रकार मदुरामे प्रतिदिन मीनाक्षी मन्दिर के दशंकों के लिए जाते समय उनके 
मन में यह ज्ञान-धारा प्रवाहित होने लगी थी । उनके शब्दों मे, “पहले मैने 
सोचा कि यह्‌ एक प्रकार का ज्वर है, परन्तु मने निणेय किया कि अगर यह्‌ 
एेसा है तो यह मधुर ज्वरदहै ओर इसे बने रहना चाहिए ।'' 

















दूसरा अध्याय 


जागरण 


भगवान्‌ रमण महर्षि के ज्ञान-मार्गी उपदेशो भौर शिक्षाओं के अनुसार, 
भगर इस ज्ञान-धारा को निरन्तर प्रयत्नपूवंक प्रवाहित रखा जाय तो यह 
प्रबल भौर अधिक स्थिररूप धारण करती जाती दहै जौर अन्ततः सहज 
समाधिकौ मोरनले जाती है । सहज समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपने शुद्ध 
दिग्य-स्वरूप में स्थित रहते हए जीवन के सामान्य कार्यकलाप करता रहता 
है । प्रथ्वी पर इसी जीवन में इस स्थिति को प्राप्त करना वस्तुतः दुलभ दहै। 
यह जीवन तो साक्षात्कार कौ भोर लम्बी ती्थैयात्राका केवल एक भाग दहै 
मौर प्रत्येक यात्री इसे उस विन्दुसे प्रारम्भ करता है, जहां वह्‌ पहले परहुच 
चुका दहै, जसे कि एक ती्थयाच्री रातकोसो जाता है ओौर अगले प्रातःकाल 
उसी स्थान पर उठ खड़ाहोतादहै। जके प्रयासों से वह कितनी दूर 
पहूंचेगा, यह अंशतः उस सोपान पर निभेर करता है, जहाँ से उसने चलना 
प्रारम्भ कियादहै गौर अंशतः इस बात पर निभेर करतादहै कि वह्‌ कितना 
प्रयास करता दहे । जीवन एक तीर्थयात्रा दहै, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है 
मौर इस लक्ष्य की ओर ले जाने वाले मागं पर हमें टट निश्चय के साथ कदम 
बढ़ाना है, यह खोज भी स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रीभगवान्‌ 
को कुठ महीने वाद एसा अनुभव हुमा । इसके लिए उन्हं कोई खोज, कोई 
प्रयत्न ओर कोई तयारी नहीं करनी पड़ी । उन्होने स्वयं इसका वर्णन इस 
प्रकार कियाद : 

“मदुरासे सदा के लिए रवाना होने से लगभग छः सप्ताह पूवे मेरे 
जीवन में यह महान्‌ परिवतंन हञा । अपने चाचा के मकान की पहली 
मंजिल पर मँ अकेला कमरेमें बैठा हुभाथा। मूञ्ञे कभी कोई बीमारी 
नहीं हृदं थी जौर उस दिन मेरा स्वास्थ्य भी बिलकुल ठीक था, परन्तु 
यकायक मृत्यु के भीषण भय ने मृ्चे आन्दोलित कर दिया । मेरा स्वास्थ्य 
भी खराब नहीं था, जिसके कारण मृन्ञे यह्‌ भय हुआ हो ओर मैने इस 
भय के कारण का पता लगानेकी भी कोई चेष्टा नहीं की । मुञ्ने केवल 
एेसा अनुभव होने लगा कि भमृन्ने मरनादहै' मौर मैने यह सोचना शुरू 
कर दिया कि अव क्या किया जाय । किसी डाक्टर या अपने वड़े बुजुर्गों 





अ १ काक 


जागरण ७ 


ओर मिच्रोंसे परामशं करने का विचार भी मेरे मनमें नहीं आया! मैने 
अनुभव किया कि मुज्ञ तत्काल समस्या का समाधान स्वयं करनादहै। 
““म॒त्यु के भय के माघातके कारण भँ अन्तर्मुख हुआ ओौर मेरे 
मन मे अनायास हीये विचार आने लगे-'अब मृत्युभा गयी दहै; 
द्सका क्या अभिप्रायदै? मृत्यु किसको होनीहि? यह शरीर नहीं 
रहेगा ।' ओर मैने यकायक मृत्यु का अभिनय करना शुरू किया। 
नै अपने अंगोंको फैलाकार ओर कडा करके लेट गया ओर मैने एक 
शव का अनुकरण किया ताकि मे इस खोज की तह तक पहुंच सक्‌ । 
मैने एवास रोक लिथा मौर अपने ओंठ कसकर बन्द कर लिये ताकि 
नतो भै" ओर न कोई अन्य शब्द मै कह सकं । फिर मैने अपने-ञाप 
से कहना शुरू किया, षां तौ मेरा शरीर मृतदहै। लोग इसे उठाकर 
ए्मणान-घाटले जा्येगे ओर जला देंगे, तब यह राखो जायेग।। 
परन्तु क्या इस शरीर की मृत्युसेमेरी मृत्यु हो जायगी ? क्या 
गरीर हँ? मेराशरीर मौन भौर जङ्‌ है परन्तु म अपने व्यक्तित्व कौ 
सम्पूणं शक्ति को अनुभवं कर रहा हं मौर इसके अतिरिक्त अपने अन्दर 
उठने वाली भ्म" की आवाज को भी अनुभव कर रहाहुं। इसलिए 
शरीर से परे आत्माहं । शरीर की मृत्युहो जाती है, परन्तु आत्माको 
म॒त्यु स्पशं तक भी नहीं कर सकती । इसका अभिप्राय है, म अमर आत्मा 
ह ।' यह सब गुष्क विचार-प्रक्रिया नहीं थी । जीवित सत्य की भाति 
अत्यन्त स्पष्टतापूर्वक ये विचार मेरे मन में विजली की तरह कौंध गये । 
विना किसी विचार-प्रक्रिया के मुञ्ने सत्य का प्रत्यक्ष दशंन हो गया। 
'अहूं' ही वास्तविक सत्ताथी ओौर मेरे शरीरसे सम्बद्ध सभी चेतन 
गतिविधियां इसी 'अहं' पर केन्द्रित थीं 1 इसी क्षण से किसी शक्तिशाली 
प्रेरणा के कारण "अहं" ने अपने पर ध्यान केन्द्रित करना आरम्भ किया। 
मृत्यु का भय सदाके लिएजा चुका था। इससे आगे आत्म-केन्द्रित ध्यान 
अविच्छिचरिरूपसे जारी रहा संगीत के विभिन्नस्वरोंकी भांति अन्य 
विचार आते भौर चले जाते परन्तु अहं उस आधारभूत श्रुतिस्वर के 
समान जारी रहा, जो सभी अन्य स्वरोंके मूल मं सम्मिध्ित है।१ मेरा 
शरीर वार्तालाप, अध्ययन या किसी अन्य कायं मे भलेही लीन हो, परन्तु 
मेरा ध्यान "अहे" पर केन्द्रित था। इससे पहले मुस अपनी आत्मा को 


यह एक स्वर-संगीत मे सवत्र गुंजरित होता है । जिस प्रकार. माला के 


सभी मनको मे सूच पिरोया होता है, उसी प्रकार सत्ता के सभी रूपोंमें 
'आत्म' तत्त्व अनुस्युत है । 

















द रमण महि 


स्पष्ट अनुभूति नहीं हुई थी ओर मै इसकी गोर चेतन रूपसे आक्रष्ट 

नहीं हृजा था । मुञ्चे इसमे कोई प्रयतक्ष दिलचस्पी अनुभव नहीं हुई, इसमें 

स्थायी रूपसे रहने की तो ओर भी कम इच्छा हुई 1" 

विना किसी आडम्बर ओौर वाक्‌-प्रपंच के अगर सीधे-सादे शब्दो मे कहु तो 
यहं अवस्था जहभाव से भिन्न नहीं, परन्तु इसका एकमात्र कारण यै" मौर 
आत्म शब्दो कौ अस्पष्टता है । मृत्यु के प्रति हमारी धारणा के कारण यह्‌ 
अन्तर पैदा होता है जिसका ध्यान "अहं" मे केन्द्रित होतादहै, जो महु" को एक 
` पृथक व्यक्तिके रूपमे देखता है, वही म॒त्यु से भयभीत होता है । मृत्यु हमारे 
अहं के विनाश की धमकी देती है । परन्तु यहाँ तो मृल्यु के भय का सर्वथा लोप 
हो चुका था। महषि ने यह अनुभव कर लिया था कि (अह्‌ उस सावंलौकिक 
अमर भात्माके साथ एकरूपहै जो प्रत्येक व्यविति में विराजमान है । यहं 
कथन भी ठीक नहीं कि वह यह जानतेथे कि वह विश्वात्मा के साथ एकरूप 
ठं । इससे तो एसा लगता है कि अहं" की पृथक सत्ता हेजो इसे जानता है 
जवक्ि महषि ने यह अनुभव कर लियाथाकिवे आत्मा हैं । 

| कुछ वषं बाद श्रीभगवान्‌ ने एक पाए्चात्य जिज्ञासु श्रीपाल ब्रण्टन के 

सम्मुख इस अन्तर को इस प्रकार व्याख्याकी थी :9 

ब्रण्टन- उस आत्मा का स्वरूप क्या है जिसक्री आप चर्चाकरतेरहैँ? 
आपजो कुष कहते है, अगर वहसत्यहै, तो उस स्थितिरमें मनुष्यमे एक 
दूसरी आत्मा होनी चाहिए ।"" 

श्री रमण--“क्या एक व्यक्ति के दो स्वरूप, दो आत्माएं सम्भव ? इस 
विषय को समञ्चने के लिए पहले यह आवश्यक है कि मनुष्य अपना विश्लेषण 
करे । चूकि वह्‌ लम्बे भरसे से अन्य लोगों की तरह सोचता माया है, इसलिए 
उसने कभी सच्चे ढंग से अहं! का सामना नहीं किया है । उसके सम्मुख 
अपनी सही तस्वीर नहीं है, उसने लम्बे अरसेसे शरीर ओर मस्तिष्क के 
साथ अपने को एकरूप अनुभव कियादहै। इसलिए मै आपसे कर्टगा कि आप 
इस सत्य का अन्वेषण करे कि भै कौनर्ह' ? 

“जापने इस यथाथं आत्म-तत्तव का वर्णन करने के लिए मुञ्लसे कहा है | 
इसके बारेमे क्या कहा जाय ? यह वह तत्त्व है जिसमेंसे मै की भावना 
पेदाहोतीदहै मौर इसीमें इसे लय होना है ।'' 





† इस पुस्तक में दिया गया श्रीपाल ब्रण्टन का यह्‌ तथा अन्य उद्धरण राइडर 
एण्ड को०, लल्दन दारा प्रकाशित ^^ 5९.16] 111 ९८८1 11018. पर 
आधारित है ओर आश्रमने श्रीपाल ब्रण्टन की अनुमतिसे उद्धूत कियादहै। 
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ब्रण्टन-- "लय होना ? कोई अपने व्यक्तित्व की भावना को किस प्रकार 
भूला सकता है 2" 

श्रीरमण--““प्रत्येक मनुष्य के मन में सवंप्रथम ओर सवेप्रधान विचार 
मै" काहोतादै। इस विचार के वाद ही अन्य कोई विचार जन्म ले सकते 
है । प्रथम उत्तम पुरुष के सवनाम भै" केमनमें विचार के बाद दही दितीय 
मध्यम पुरुष के सवनाम (तुम' की उत्पत्ति होती है। अगर आप मानसिक रूप 
से मै" के सूत्र का अनुकरण कर सकतो आपको यह पता चलेगा कि जिस 
प्रकार यह्‌ सवेप्रथम उत्पन्न होने वाला विचार है, उसी प्रकार यहु सवसे अन्त 
मे लोप होने वाला विचार है । इसे आप अनुभव द्वारा जान सकते हैं ।'' 


ब्रण्टन---"भापका कहने का अभिप्राय यह्‌ है क्रि इस प्रकार अपने आपमें 
मानसिक अन्वेषण सम्भव है ।'' 


श्रीरमण-- “निश्चित रूप से ।. अपने अन्दर प्रवेश करना सम्भव है ओर 
अन्त मे धीरे-धीरे भेै'कालोपदहो जाता है 1" 


व्रण्टन-- “इसके बाद क्या बच रहता है? इस अवस्थामें क्या व्यक्ति 
बिलकुल अचेतन बन जाता है या वच्रमूखं बन जातादहै ?" 

श्री रमण-- “नहीं, इसके विपरीत उसमें वह्‌ चैतन्य प्रकट होताहै जो अमर 
है भौर तब वह्‌ वस्तुतः बुद्धिमान बन जाता है जब उसे अपने वास्तविक 
स्वरूप का पता चल जातादहै। मनुष्य का वही वास्तविक स्वरूप है ।"' 

ब्रण्टन--“परन्तु निस्चित ही मै' का भाव इसके साथ सम्बद्ध है ।'' 

श्रीरमण--भै' का भाव व्यक्ति, शरीर भौर मस्तिष्क से सम्बद्ध हे । 
जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब प्रथम बार उसकी 
मात्मा की गहरादइयो मेसे कोई एेसी चीज जन्म लेतीरहै, जो उस पर पूरी 
तरह हावी हो जातीदहै। यह चीज हमारे मनक पीठे है, यह असीमित दिव्य 
ओर शाश्वत है । कर्ईलोग इसे स्वगं का साम्राज्य कहते है, दूसरे इसे आत्मा 
मौर अन्य लोग निर्वाण तथा हिन्दू इसे मुक्तिके नाम से सम्बोधित करते है; 
आपजोभी नाम चाहं, इसे दे सक्ते हं । इस अवस्था में मनुष्य अपने को 
खोता नहीं बल्कि पालेताहे।'' 

जब तक मनुष्य इस सत्य आत्म-तत्त्व को खोज नहीं करेगा, सन्देह ओर 
अनिर्चितता उसे जीवन भर घेरे रहेगी । महान्‌ सम्राट ओर राजनीतिज्ञ 
दूसरों पर शासन करने का प्रयत्न करते हँ जबकि वे अपने हदय के अन्तःस्थल 
मे यह अच्छी तरह जानते है कि वे अपने पर शासन नहीं कर सकते । परन्तु जो 
व्यक्ति आत्मा कौ गहरादयों मे प्रवेष करताहे, विश्व की महततम शक्तिभी 
उसकी आज्ञा का अनुकरण करती है। जब तक कि आपको यह्‌ पता नहीं कि 
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आप स्वयं कौन दहै, संसार कौ अन्य वस्तुञों के जानने काक्या उपयोगदहै ? 
मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप के इस अन्वेषण से बचते हँ परन्तु इससे बढ़कर ओर 
कौन-सा अन्वेषण हो सकता है ? 


इस सम्पूणं साधना मे मुश्किल से आधा घण्टा लगा। तथापि हमारे लिये 
यह्‌ अत्यन्त महतत्वपूणं है कि यह एक साधना थी। प्रकाणश-प्राप्ति का प्रयास 
है, निष्प्रयास जागरण नहीं है । सामान्यतः एक गुरु अपने शिष्यो को उसी 
मागंपरनले जाता है, जिसका उसने स्वयं अनुसरण कियाहै। श्री भगवान्‌ 
ने आधा घण्टे के अन्दर न केवल जीवन भर की, बल्कि अधिकांश साधकों के 
लिए अनेक जीवनो को साधना पूरी कर ली, इससे यह्‌ तथ्य नहीं बदलता 
कि यह्‌ आत्म-अन्वेषण का प्रयास था। उन्होने वाद में अपने अनुयायियोंसे 
इसी का अनुसरण करनेके लिए कहाथा। उन्होने अपने भक्तों को यह्‌ 
चेतावनी दी कि आत्म-अन्वेषण से सामान्यतः सिद्धि शीघ्र नहीं मिलती । 
इसके लिए काफी लम्बे अरसे तक प्रयास करना पड्तादहै। साथ ही उन्होने 
यह्‌ भी कहा कि “यही एकमात्र प्रत्यक्ष निर्रन्ति साधन है, उस निरपेक्ष परमं 
सत्ता को अनुभूति का जौ आप स्वयं वस्तुतः हैँ ।'' (महर्षीज गस्पल, दूसरा 
भाग) उन्होने कहा कि इससे तत्काल ही रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो 
जाती टै, भलेही इसके पूणं होनेमेदेर ही क्योंनलगे। ^“ परन्तु ज्योंही 
अरहंभाव अपने को जानने का प्रयास करता हे, यह्‌ शरीरम कमसे कम रमता 
है भौर आत्म-चैतन्य में अधिक से अधिक ।'' 


यह भी महच्वपूणं बात है कि साधना के सिद्धान्तया व्यव्हार के सम्बन्ध 
मे कुष भी न जानते हृए श्रीभगवान्‌ ने एकाग्रता के लिए प्राणायाम का आश्रय 
लिया । उन्होने यह भी स्वीकार किया कि प्राणायामस विचारों के नियन््रण 
मे सहायता मिलती है । उन्होने अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्राणायाम के 
प्रयोग को निरुत्साहित किया मौर वस्तुतः अपने शिष्यो को इसका कभी 
आदेश नहीं दिया : 


“प्राणायाम भी एक साधनदहै। यह्‌ उन विभिन्न विधियोंमेंसे 
एक है, जिनका प्रयोग चित्त की एकाग्रता के लिए किया जातां =| 
प्राणायाम से इधर-उधर भटकते हए मन को नियन्त्रित करने ओर 
एकाग्रता प्राप्त करने में सहायता मिलती है, इसलिए इसका प्रयोग भी 
किया जा सकता है । परन्तु व्यक्ति को यहीं नहीं रुक जाना है । प्राणायाम 
दवारा मन पर नियन्त्रण प्राप्त करनेके बाद, व्यक्ति को इससे प्राप्त 
अनुभव से ही सन्तुष्ट नहीं हौ जाना चाहिए, अपितु नियन्त्रित मन को 
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कोन हं ?' इस प्रष्न की ओर तब तक लगाना चाहिए जब तक कि मन 
आत्मामं लीन न हो जाय ।'' 


चैतन्य की इस परिवर्तित अवस्था के कारण वेकटरमण के मूल्यों के र्थं 
ओर आदतो मे परिवतन हो गया ।. जो चीजें उसे पहले अत्यन्त महत्त्वपूणं 
प्रतीत होती थीं, अब उनकासारा आकषण जाता रहा, जीवन के परम्परागत 
ध्येय अवास्तविक हौ गये । जिस वस्तु की पहले उपेक्षा की जाती थी वह्‌ 
अत्यन्त महत्त्वपूणं प्रतीत होने लगी । इस चैतन्यमयी नवीन स्थिति के अनुरूप 
जीवन का अनुकूलन उस किशोरके लिएसरल नहीं रहा होगा जो अभी स्कूल 
का विद्यार्थो था ओर जिसने आध्यात्मिक जीवन का कोई संद्धान्तिक प्रशिक्षण 
प्राप्त नहीं किया था । उसने इस वारे में किसी से बात नहीं की । वह्‌ परिवार 
मेही रहा भौर उसने स्कूल जाना जारी रखा। तथ्यतो यहु है कि उसने 
बाह्य परिवतंन कम से कम किया तथापि उसके परिवार के लोग अनिवा्यंतः 
उसके परिवतित व्यवहार कोजान गये ओर उन्होने उसकी कई बातों का 
वुराभी माना । इसका भी उसने वणंन्‌ क्रियाहै। 
("इस नये चेतन्य के परिणाम मेरे जीवन में टष्टिगोचर होने लगे । 
सवंप्रथम मित्रों ओर सम्बन्धियों मे मैने दिलचस्पी लेना बन्द कर दिया। 
म अपना अध्ययन यान्त्रिक भाव से करने लगा। मँ अपने सम्बन्धियों को 
सन्तुष्ट करने के लिए अपने सामने पुस्तक खोलकर बैठ जाता, परन्तु वस्तु- 
स्थिति यह्‌ थीकिमेरा मन पुस्तक मे बिलकुल नहीं लगताथा। मै लोगों 
के साथ व्यवहार मे अत्यन्त विनम्र भौर शान्त बन गया। पहले अगर 
मञ्चे दूसरे लड़कों कौ अपेक्षा अधिक काम दिया जाता तो मै शिकायत 
किया करताथा ओर अगर कोई लडका मुञ्चे तंग करतातो्मैँ उससे 
बदला लिया करताथा। किसी भी लड्केमे मेरा मजाक उडाने या मेरे 
साथ उच्छ्‌खलतापूवेक व्यवहार करने का साहस नहीं था । अब सब कुष्ठ 
बदल चुकाथा । मृन्ले जो भी काम दिया जाता, मँ उसे खुशी से करता । 
मृञ्ञे जितना भी तंग किया जाता, मेँ इसे शान्तिसे सहन कर लेता। 
विक्षोभ ओर प्रतिशोध प्रदशित करने वालेमेरे अहंका लोपहो चुका 
था। मैने मित्रों के साथ खेलने के लिए बाहर जाना बन्द कर दिया ओर 
एकान्त पसन्द करने लगा । मँ प्रायः ध्यानावस्था में अकेला बंठ जाता 
ओर आत्मा मे, स्वनिर्माण करने वाली शक्तियाधारामेलीन हो जाता । 
मेरा बड़ा भाई मेरा मजाक उड़ाया करता था ओर व्यंग्य से मञ्चे "साघु 
अथवा 'योगी' कहा करता था तथा प्राचीन ऋषियों की तरह मुञ्चे जंगल 
मे जाने की सलाह दिया करता था। 
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“दूसरा परिवतंन मृञ्षमे यह हुभा कि भोजन के सम्बन्धमे मेरी 
कोई रुचि-अरुचि नहीं रही। जो कुष भीमेरे सम्मुख परोसा जाता, 
स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट, अच्छाया बुरा, मै उसे उदासीन भाव से निगल 
जाता । 


एक ओौर परिवतंन मृञ्ञमे यह हुआ कि मीनाक्षी के मन्दिर के 
प्रति मेरी धारणा बदल गयी । पहले मै मन्दिरमे कभी-कभी मित्रोंके 
साथ मूतियों का दशंन करने ओौर मस्तक पर पवित्र विभूति तथा सिन्दूर 
लगाने के लिए जाया करताथा गौर बिना किसी आध्यात्मिक प्रभाव 
के मे घर वापस आ जाया करता था । परन्तुजागरणके वादे प्रायः 
हर सायंकाल वहां जाने लगा । मँ मन्दिरमे अकेला जाया करता ओर 
शिव या मीनाक्षी या नटराज ओौर त्रेसठ सन्तो को मूतियों के सामने 
अविचल भावसे खडाटो जाता मेरे हदय-सागरमें भावना की तरंगे 
उठने लगतीं । जब आत्माने मै शरीर ह इस विचार का परित्यागं कर 
दिया तो इसका शरीर पर से आधिपत्य जाता रहा । अब यहु किसी नये 
आश्रय की तलाश करने लगी । मे बार-बार मन्दिर जाने लगा ओर मेरी 
आत्मा द्रवित हो उठी । यह आत्मा के साथ भगवान्‌ कीलीलाथी। मेँ 
जगचियन्ता ओर सृष्टि के भाग्य-विधाता, सवेज्ञ ओौर स्वैव्यापक ईष्वर 
के सम्मुख खडा होता ओर कभी-कभी उससे उसकी कृपा के लिए प्रार्थना 
करता किमेरी भक्तिमे वृद्धिहो ओौर वह्‌ व्रेसठ सन्तो की भक्ति की 
तरह शाश्वत बने । प्रायः मँ व्रिलकुल प्राथना नहीं करता था जौर अपने 
अन्तरतम की गहराइयों मे विद्यमान अमृत-प्रवाह्‌ को अनन्त सत्ता की ओर 
प्रवाहित होने देता । मेरी अखं से अश्रूजों कौ अजख धारा प्रवाहित 
होकर मेरी मात्मा को आप्लावितं कर देती । यह किसी विशेष आनन्द 
या पीडा की सूचक नहीं थी । मँ निराशावादी नहींथा; मुञ्चे जीवनके 
सम्बन्धमें कृ भी ज्ञान नहींथा ओरं यह्‌ भी नहीं जानता थाकि 
यह्‌ दुःखोंसे भरा हृआदहै। मँ पुनजन्म के बन्धनसे मक्त होने या मुक्ति 
की प्राप्ति या आवेणशून्य होने कौ किसी इच्छासे प्रेरित नहीं हुआ था। 
मैने पेरियापुराणम्‌, बाइविल ओर तायुमनावरया तेवरम के वु अंशो 
कै अतिरिक्तं अन्य कोट ग्रन्थ नहीं पटे थे । मेरी दए्वर सम्बन्धी धारणा 
बही थी जो पुराणों मे पायी जातीदहै । मेने ब्रह्म, संसार ओौर इसी प्रकार 
के अन्य तत्त्वों कै सम्बन्धमे कभी नहीं सुनाथा। मुञ्चे अभी तक यह 


मुरा का विख्यात मन्दिर । 





थि किक 
0 


। 
। 
। 
॥ 
। 
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लात नहीं था कि प्रत्येक वस्तु में एक अवैयक्तिक यथार्थं सत्ता अनुस्यूत हे 
ओर ईश्वर तथा मै, दोनों इसके साथ एकरूप हैँ । वाद में तिरुवच्नामलाई 
मे जब र्मैने ऋभु गीता ओर अन्य धासिक ग्रन्थ पदे, तव मृह्ने ज्ञात हुआ कि 
धामिक-ग्रन्थों मे उस वस्तु का विश्लेषण ओर नामकरण है जिसे मैने विना 
विश्लेषणया नाम के स्फुरणात्मक रूपसे अनुभव कर लिया था। धार्मिक 
ग्रन्थों की भाषामें जागरणके बाद की इस. स्थिति को जिसमें इस 
समय था, शुद्ध मनस्‌ या विज्ञान या प्रकाश सम्पच्च की स्फुरणा कहते हैँ 1" 
यह्‌ उस रहस्यवादी को स्थिति से नितान्तभिन्नथाजो थोडीदेर के लिए 
जानन्द को परम अवस्थामें पंच जाता दहै, परन्तु फिर उसके चारों ओर 
अंधेराछाजाताहै। श्रीभगवान्‌ पहले ही आत्म-तत्तव के साथ निरन्तर एक- 
स्पथे ओर उन्होने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि इसके बाद उन्हें भौर 
आध्यात्मिक साधना नही करनी पड़ी । आत्म-तत््व में लीन होने के लिए उन्हें 
ओौर प्रयास नहीं करना पड़ा क्योकि उस "अहं" का जिसके विरोधके कारण 
संघषंहोतादहै, लोप दहो चुका था ओर अव संघर्षं के लिए कोई वस्तु शेष नहीं 
वची थी । सामान्य बाह्य जीवन में, आत्म-ततत्व के साथ निरन्तर एकरूपता 
ओर अपने साच्निध्यमें आने वाले भक्तों पर कृपा-ट्ष्टि काभाव स्वाभाविक 
जर अनायास हौ गया। इस प्रगतिकेबावजुद श्रीभगवान्‌ का कथनदहैकि 
उनको आात्मा एक नये आश्रय की खोज कर रही थी। एक ओर सन्तोंका 
अनुकरण ओौर दूसरी ओर यह चिन्ता कि बडे बुजुगं क्या करगे ये विचार 
श्रीभगवान्‌ के जीवन में द्वित्व की व्यावहारिक स्वीकृति की र संकेत करते 
2 , जिसका बादमेंलोपदहो गया । इस निरन्तर प्रक्रिया का एक शारीरिक 
संकेत भी था । जागरण के समयसे लेकर तिरुवन्नामलाईके देवालय में संकेत 
भीथा। जागरण के समयसे लेकर तिरुवन्नामला्ई के देवालय में प्रवेण तक 
श्रीभगवान्‌ को शरीरम लगातार ज्वलन की अनुभूति होती थी । 

















तीसरा अध्याय 


यात्रा 


वेकटरमण के जीवन में इस परिवतंन के कारण संघषं उठ खडा हुआ । 
वह स्वूलके काम की अव पहले से भी अधिक उपेक्षा करने लगा। हालांकि 
यह उपेक्षा अव बेल के लिए न होकर प्रार्थना ओर चिन्तनके लिए होती 
थी । वेकटरमणके चाचा ओौर उसके बड़े भाई उसकी कटु भालोचना 
करने लगे गौर उन्ह उसको वृत्ति विलकुल अव्यावहारिक दिखायी दी । उनकी 
टष्टिमें वेकटरमण एक मध्यवर्गीय परिवार का किशोर पुत्र था जिसे धन कमाने 


ऋ, # 


भौर दूसरों कौ सहायता करने में अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए थी । 


जागरण के कोई दो महीने बाद २६ अगस्त को एक अभरूतपूवं घटना 
चटी । वेकटरमण ने बेन के अंग्रेजी व्याकरण का एक अभ्यास याद नहीं किया 
था । दण्डस्वरूप उसे तीन बार यह अभ्यास लिखने के लिए कहा गया । वह्‌ 
दोपहर का कषमय था ओर वह उपर के कमरेमे अपने वड़े भाईके साथ वरा 
था। उसने दो बार तो यह्‌ अभ्यास लिख लिया, परन्तु जब वह्‌ तीसरी वार 
यह्‌ अभ्यास लिखने लगा, तो उसे इस कायं को व्यर्थता इतने प्रबल रूपसे 
प्रतीत हई कि उसने कागज एक ओर हटा व्यि ओौर पालथी मारकर 
समाधिस्थ हो गया । 

इस टष्टि से विक्षुब्ध होकर नागास्वामी ने व्यंग्यसे कहा, '"टेस्ते आदमी 
को इन सब चीजोसे क्यालेना देना दहै 2" इसका अर्थंस्पष्टथा: जो व्यक्ति 
साधु की तरह जीवन व्यतीत करना चाहता दहै, उसे पारिवारिक जीवन की 
सुख-युविधाओं के उपभोग का कोई अधिकार नहींहै। वेकटरमणके दिल 
को यह्‌ बात लग गयी जौर वह सत्य (यान्याय जो कि व्यावहारिक सत्य है) 
को कठोरतापूवंक स्वीकार करने कौ अपनी चारिच्रिक विशेषता के कारण 
तत्क्षण सब कुष परित्याग करके घर छोडने के लिए तेयार हो गया | उसका 
विचार तिरुवन्नामलार्द्‌ ओर अरुणाचल की पवित्र पटाडीकी ओर प्रयाण 
करने काथा। 

वेकटरमण यह अच्छी तरह जानताथा कि उसे कौणलसे काम लेना 
होगा, क्योकि हिन्दू परिवारोंमे बड़ों का अनुशासन बहत कड़ाहोता हे । अगर 
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उसके चाचा तथा भाई को इस रहस्यका पता चल गयातोवे उसे नहीं जाने 
देगे । इसलिए उसने फिर स्कूल जाने मौर एक विशेष कक्षा मे सम्मिलित 
होने का बहाना किया जिसमे विद्यत सम्बन्धी पाठ पाया जाता था । 

जव वेकटरमण बाहर जानेके लिए तैयार हुभा तव उसके भाई ने उससे 
कहा, (तुम स्कूलतोजादही रहेहो; नीचे सन्दूकमेसे पांच रुपये निकाल 
लो ओर रास्तेमे मेरी कालेज की फीस देते जाना ।'' उसे यहु पता नहींथां 
कि वहु इस प्रकार अनजाने अपने भाई को यात्रा-व्ययदे रहाहै। ` 


ठेसी बात नहीं है कि वेकटरमण के परिवार में आध्यात्मिक चेतना का 
अभाव था, जिसके कारण उसके परिवारके लोग उसकी उपलब्धि को नहीं 
पहचान सक्रे । मन की आत्मोन्मुखी वृत्ति का दूसरों पर प्रत्यक्ष होना आवश्यक 
नहीं । यह सामान्यतः मानव व्यक्तित्व में आत्मा के पारस्परिक प्रवाह्‌ को 
प्रेरित करती है ओर इससे वहः टष्य-शक्ति भौर दिग्य-ज्योति उत्पन्न होती है 
जो उनके सम्पक मे आने वालों को अभिभूत कर लेती दहै । यह पारस्परिक 
प्रवाह अनिवायं नहीं होता । गुप्त सन्त भीसंसारमेहुएदहं। अभी तक्र 
वेकटरमण की आन्तरिक अवस्था के आभामय सौन्दये ने उसके मानव शरीर 
को परिव्याप्त नहीं किया था ओर इसका कुछ भी आभास नहीं था । जव कु 
साल बाद केकटरमणके स्कूल के एक साथी रगा एेग्यरने उसे तिरुवन्नामलादं 
मे देखा, तव वह्‌ उसके प्रति भक्ति ओर सम्मान की भावना से इतना अधिक 
अभिभूत दहो उठाथा कि वह॒ उसके चरणोमे गिर पड़ा था, परन्तु अव तो 
केवल वह अपने सामने अपने चिर-परिचित वेकटरमणको ही देख रहा था । 
वाद मे जब उसने इसका कारण पूषा तब श्रीभगवान्‌ ने केवल यही उत्तर 
दियाथा कि किसीने भी उसके इस परिवतंन को नहीं पहचाना था। 

रगा एेथ्यर ने यह भी प्रशन किया, “तब आपने कम से कम मुज्ञ यह क्यों 
नहीं बताया कि आप घर छोडकर जा रहे हैँ? 

श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया, “भँ तुम्हें कंसे बताता ? मक्षे स्वयं भी इसका 
पता नहीं था ।'' । | | 

वँकटरमण की चाची नीचे के कमरेमें थी। उसने उसे पाच रुपये दिये 
ओर उसके आगे भोजन परोसा, जिसे वह जल्दी-जल्दी खा गया । घर मे एक 
एटलस था, उसने इसे खोला ओर उसे यह पता चला कि तिसवन्नामलाई के 
सवसे अधिक निकट का स्टेणन तिन्दीवनम है। वस्तुतः तिरुवन्नामलाई तक 
एक ब्रांच लाइन का पहले ही निर्माण हो चुका था, परन्तु एटलस पुराना था 
ओर उसमें यह लाइन नहीं दिखायी गयी धी । वेंकटरमण ने यह्‌ अन्दाजा 
लगाया कि यात्रा के लिए तीन रुपये पर्याप्त होगे ओर केवल तीन ही रूपये 
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अपने पास रखे । उसने अपने भाई को एक पत्र लिखा कि वह कोई चिन्तान 
करे ओर उसकी तलाश न करे । बचे हए दो रुपये उसने पत्रक साथ ही 
रख दिये । पत्र इस प्रकार था : 
मे अपने महान्‌ पिता को आज्ञा के अनुसार, उसकी तलाण में 
चल पड़ा हृं । एक पवित्र कायं के लिए इसने घरसे प्रयाण किया ह 
इसलिए इस कायंसे ञापलोग चिन्तितिनहोंओर इसकी तलाण में 
पेसा बर्बाद न करें । अपकरो कालेज की फीस भी जमा नहीं करायी 
गयी । दो रुपये वापस भेजे जा रहे हैँ 
यह सारी घटना श्रीभगवान्‌ के इस कथन को स्पष्ट करती है कि णरीर के 
बन्धन से ऊपर उठकर वह्‌ आत्म-तत्त्व मे, जिसके साथ उन्होने अपने को 
एकरूप कर दिया था, स्थायी आश्रय कौ खोज कर रहे थे । स्तूल को विद्ुत- 
कक्षा में सम्मिलित होने का बहाना, हालांकि इससे किसीको हानि नहीं 
पहुंची थी, वादमें सम्भव नहोता। नही तलाश का विचार सम्भव होता, 
क्योकि जिसने पा लिया दहै वह खोज नहीं करता। जव भक्तगण श्रीभगवान्‌ 
के चरणों मं नतमस्तक हए, वह परमपिता के साथ एकरूप ये ओर अब उन्हे 
उसकी तलाश नहीं थी । पत्र से यह्‌ सवंथा स्पष्टहो जाता है किप्रेम मौर 
भक्ति के मागं द्वारा उन्होने तादात्म्य का परम आनन्द प्राप्त कर लिया था 
पवर मै" ओर “अपने महान्‌ पिता" से प्रारम्भ होता है तथा इसमे आन्ञा अनर 
तलाश की ओर संकेत दै, परन्तु दूसरे वाक्यम अब पत्र-लेखक की ओरसे 
मै केरूपमेंनिदेशन होकर "यह" केसरूपमेंनिर्देशदहै भौर अन्त मे जव 
हस्ताक्षर करने का समय आया तव उसने अनुभव किया कि अहं का लोप 
ही चुका दै, हस्ताक्षर के लिए नाम शेष नहीं रहा भौर इसलिए हस्ताक्षर 
के स्थान पर डश (--) से पत्र समाप्त हुमा । उन्होने फिर कभी पत्र नहीं 
लिखा भौर न कभी अपने नाम के हस्ताक्षर क्यि हालांकि केवल दो वार 
अपना पूवं नाम लिखाथा। एक वार, कुछ वषं वाद आश्रमे आने वाले 
एक चीनी दशंक को श्रीभगवान्‌ की पुस्तक "४/10 ^ 71 ]' करी एक प्रति भेट 
की गयी थी । चीनी दशंक ने वड़े सौजन्यपूर्णं ढंगसे श्रीभगवान्‌ से पस्तकं 
पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह कियाथा। श्रीभगवान्‌ ने पुस्तक हाथ मे 
ले ली ओर इस पर सखष्टिके कण-कणमें व्याप्त आद्य ध्वनि "ॐ अंकित 
कर दी । ॑ 
` वेकटरमण ने तीन रुपये ले लिये जौर बाकी दो वापस कर दिये । यह्‌ 
अत्यन्त महत्वपूणं बात है कि उसने तिरुवन्नामलाई की यात्रा के लिए जितनी 
धनराशि अपेक्षित थी, उससे अधिक नहीं ली। वही उसका शरण-स्थल 
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था, एक बार वहाँ पहं जाने पर धन या भरण-पोषण का प्रष्न ही नहीं 
उठता था। 

उसने दोपहर के समय घर छोड़ा था। स्टेशन आधा मील दूर था। 
उसने तेजी से कदम बढाये क्योकि गाड़ी बारह बजे छृटती थी । हालांकि उसे 
देर हो गयी थी, परन्तु जब वह्‌ स्टेशन पहंचा, तो अभी तक गाड़ी नहीं जायी 
थी । स्टेशन पर रेल-भाडे की एक सूची टगी हुई थी । उसने सूचीमे देखा कि 
तिण्डीवनम्‌ तक का तीसरे दरजेका किराया दो रुपये तेरह अनेदहै। उसने 
टिकट खरीद लिया । उसके पास केवल तीन आने शेष रह्‌ गये । अगर उसने 
कुछ ओर नीचे तालिकामेंदेखा होता तो उसे वहां तिरुवन्नामलाद का नाम 
सी दिखायी दे जाता ओर इस स्थान का किराया ठीक तीन स्पये था । यात्रा 
की घटनाएँ लक्षोन्मुख जिज्ञासु के सतत प्रयास की प्रतीक दैँ। पहले तो 
भगवान्‌ की यह्‌ कृपा हई कि उसे यात्रा-व्यय के लिए धनराशि मिल गयी; 
दूसरे, यद्यपि वह्‌ घरसेदेरसे चलाथा, उसे गाड़ी भिल गयी। पसे भी 
उसके पास ठीक उतने ही थे, जितने उसे गन्तव्य स्थान तक पहुचे के लिए 
चाहिए थे । परन्तु यात्री की वेपरवाही के कारण उसकी याच्रा लम्बी हौ गयी 
ओर उसे मागं मे अनेक कठिनाइयो ओर कष्टो का सामना करना पड़ा। 


वेकटरमण अपने आनन्द की तालाशमे खोया हुआ ` याच्नियों मे चुपचाप 


 वैठाहृभाथा। इसप्रकार कई स्टेशन गुजर गये । एक सफेद दाढ़ी वाले 


मौलवी साहब, जो सन्तों के जीवन ओर शिक्षाओं पर भाषण कर रहेथे 
वेकटरमण को सम्बोधित कर पूछने लगे : 

“स्वामी, आप कहां जा रहे है ?" 

'(तिरुवन्नामलाई ।' 

"भी वहीं जा रहा ह । मौलवी ते जवाब दिया । 

“क्या कहा ? आप तिरूवन्नामलाईजा रहै हं 1 

'"तिरुवन्नामलाई तो नहीं, उससे एक स्टेशन आगे । 

"अगला स्टेशन कौन-सा है 7. 

('तिरुकोइलुर 1 

तब अपनी गलती महसूस करते हुए वेकटरमण ने आश्चये से कहा, “तो 
क्या गाडी तिरुवन्नामलाई तक जाती दहै ?' 

"तुम भी विचित्र यात्रीहो ! तुमने कहां का रिकिट खरीदार ?.' 
मौलवी ने पृष्ठा । 

'"तिण्डीवनम्‌ का ।'' 

"अरे भाई इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है । हम विल्लुपुरम्‌ जंक्शन 

















१८ रमण महर्षि 


पर उतर जायेगे ओर वहाँ से तिरुवन्नामलाई ओर तिरुकोइलूर के लिए गाडी 


बदल लेगे । 
भगवान्‌ कौ असीम कृपा से वेकटरमण को आवश्यक जानकारी मिल गयी 


थी; वह्‌ पुनः मात्मानन्द में लीन हो गया । सूर्यास्त होते-होते गाडी त्रिचना- 
पल्ली पहुंच चुको थी भौर उसे भूख सताः रही थी । उसने दो षं सेकीदो 
वड़ो-वड़ी नाशपातियां, जो दक्षिण के पहाड़ी इलाकों में हाती है, खरीदीं । 
उसके आश्चयं का ठिकाना न रहा । नाशपाती के पहले ही टुकडे को मृंहमे 
डालने से उसकी भूख मिट-सी गयी, हालाँकि इससे पहले वह हमेशा भर वेट 
खाता रहा था । वहं जाग्रत निद्रा कौ आनन्दमयी स्थितिमे था कि प्रातःकाल 
तीन वजे गाड़ी विल्लुपुरम्‌ पहंची । 
वहं दिन निकलने तक स्टेशन पर रहा आौर फिर कस्वे में तिरुवन्नामलाई 
जाने वाली सड़क की तलाश करता रहा । उसने शेष रास्ता पदल जाने का 
निणेय कर लियाथा। किसी नामस्तम्भ पर तिरुवन्नामलाई का नाम उसे 
लिखा हृभा नहीं मिला भौर उसने पृना पसन्द भी नहीं किया । इधर-उधर 
चलने के वाद जव वह बहुत थक गया ओर उसे श्ल सताने लगी तो उसने 
एक होटल मे प्रवेश किया ओर भोजन लाने के लिए कहा । होटल वालेन 
उससे कहा किं भोजन दोपहरको तयार होगा। इसलिए वह्‌ भोजन की 
प्रतीक्षा करने लगा ओर तत्काल ही चिन्तन में इब गया । थोडी देर प्रतीक्षा 
करने के वाद भोजन आ गया ओर भोजन खाने के बाद उसने दो आने भोजन 
के मूल्यकेरूपमेंदिये । परन्तु होटल वाला लम्बे वालों वाले, कानों में वालियां 
डाले तथा साघु कौ तरह वटे ६ ‡ <स युन्दर्‌ ब्राह्मण युवक से अवश्य प्रभावित 
हमा होगा । उसने वेकटरमण से पृष्ठा कि उसके पास कुल कितने पसे है । जव 
उसे पता चला क्रि उसके पास केवल ढाई भने हैँ तो उसने वैसे लेने से इन्कार 
कर दिया । उसने वेकटरमण को यह्‌ भी बताया कि नामस्तम्भ पर उसने जो 
मामवालापट्‌ट नाम देखा था, वह तिरुवन्नामलाई के रास्ते मं दै । इसके बाद 
वेकटरमण वापस स्टेशन लौट आया ओौर उसने भामवालापट्‌टू काटिकट खरीद 
लिया क्योकि ढाई भानेमें वह इतनी दूर का टिकट ही खरीद सकता था । 
वह मध्याह्लत्तर मामवालापटूद पहवा मौर वरहा से उसने पेदल चलना 
शुरू कर दिथा । रात होने तक वह दस मील चल चुका था । उसके सामने 
एक महान्‌ शिलाखण्ड पर वना हज भरयानीनल्लुर का मन्दिर था | इस 
लम्बी यात्रा से, जिसका अधिकांश भाग उसने दोपहर की गरमी मे तय किया 
था, वहु थककर चूरहौोचुकाथा। विश्राम करने के लिए वह मन्दिर के 
पास वेठ गया । थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया मौर उसने मन्दिर के पुजारी 
तथा अन्य लोगों के लिए पूजा के निमित्त मन्दिर खोल दिया | वेकटरमणने 
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यात्रा १९ 


मन्दिरमे प्रवेण किया ओर वह॒ स्तम्भो वाले विशाल कक्षम बेठ गया, 
मन्दिर का केवल यही भाग एेसा था जहाँ अभी पूरीतरह अँधेरा नहीं छाया 
था | उसने तत्काल एक उज्ज्वल प्रकाश देखा जो सारे मन्दिर को व्याप्त 
किये हए था । यह सोचकर कि यह प्रकाश अन्दर के कमरेसे भगवान्‌ को 
मू्तिसे आ रहाहै, वह मूति के पास गया परन्तु वहां उसे एेसा कुछ दिखायी 
नहीं दिया । न ही यह कोई भौतिक प्रकाश था । यह लुप्त हो गया ओर वह 
पुनः समाधिस्थ हो गया । 


पर शीघ्री रसोइए के इस कथनसेकिपूजा समाप्तहो गयीदहै ओर 
मन्दिर वन्द करने का समयदहो गयादहै, उसका ध्यान भंग हो गया । इसके 
वाद उसने पुजारी से जाकर पठा कि क्या कुष खानेकेलिएदहै। परन्तु उसे 
निषेधात्मक उत्तर मिला। उसने मन्दिरमे प्रातःकाल तक ब्हरने को आज्ञा 
मांगी परन्तु वह भी नहीं मिली । पुजारियों ने उससे कहा किवे व्हांसेपोन 
मील दूर किलर के मन्दिर पर पुजा करनेजा रहे दहं, पूजाके बाद शायद उसे 
खाने के लिए कुष मिल जाये । इसलिए वह्‌ उनके साथ हो लिया । ज्योंही 
उन्होने मन्दिर में प्रवेश किया, वह पुनः समाधिस्थ हो गया । नौ बजे पूजा 
समाप्त हई ओर वे सव खाने के लिए बैठ गये! वेकटरमणनेफिरखानेके 
लिए पृष्ठा । पहले एेसा लगा थाकिउसे खानेके लिए कृ नहीं मिलेगा, 
परन्तु मन्दिर का ढोलकिया उसकी आकृति ओर श्रद्धापूणे व्यवहार से प्रभावित 
हो गया था; उसने अपना हिस्सा उसे दे दिया 1 उसे प्यास लगी, चावलोंको 
पत्तल उसके हाथमे थी, उसे पास ही रहने वाले एक शास्त्ीके घरका रास्ता 
दिखा दिया गया, जहाँ उसे पानी मिल सकता था । घर के सामने खडा हुञा 
जव वह्‌ पानी का इन्तजार कर रहाथा तो उसके कदम डउगमगा गये ओौर 
वह नींद म अथवा बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जव उसे होश 
माया तव उसने देखा कि उसके चारों ओर कुछ लोग खडे हँ ओर उत्सुकता- 
पूर्वक उसकी भोर देख रहे हं । उसने पानी पिया, उठ खड़ा हु, विखरे हुए 
थोडे-से चावल खाये भौर फिर जमीन पर लेट गया गौर उसे नींद आं गयी । 

अगने प्रातःकाल सोमवार ३१ अगस्त को गोकुलाष्टमी थी । यह्‌ श्रीकृष्ण 
> जन्मोत्सव का दिन है भौर हिन्दुभों के लिए यह्‌ दिन अत्यन्त पवित्र माना 
जाता ह । तिसूवच्नामलाई अब भी बीस मील दूर था) वेंकटरमण तिरुवन्नामलाई 
जाने वाली सडक का पता लगाने के लिए कु देर चलता र्हा ओर फिर उसे 
यकावट महसूस हई अौर भूख लगने लगी । उस समय के अधिकांश ब्राहमणो 
> प्रचलित प्राचीन रीति-रिवाजों के अनुसार, वह सोने की बालियांँ पहने हुए 
था जौर उसकी बालि रत्नजटित थीं । उसने बालियां उतार लीं ताकि 
































२० रमण महवि 


उन्हें बेचकर उसे कुछ पैसा मिल जाय ओौर वह॒ शेष यात्रा गाडीसे १ । परन्तु 
प्रशन यह था कि वे बालियांँ कहां ओर किसके पास बेची जाये । वह्‌ यं ही एक 
वर के सामने जाकर रुक गया । यह धर किन्दीं मुथुकृष्णन भागावतार का था । 
उसने घर के सामने सुककर भोजन के लिए कहा । कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन 
अपने ह्वार पर एक सुन्दर ओौर देदीप्यमान नेत्रो वाले तेजस्वी ब्राह्मण युवक को 
देखकर गृहिणी उससे मवश्य प्रभावित हई होगी । उसने उसके सामने खाना 
परोसा ओर जिस तरह दो दिन पहले गाड़ी में पहला ग्रास खाने के बाद उसकी 
भूख शान्त हो गयी थी, उसी तरह यहाँ भी हृभा । वह गृह्णी माताके समान 
उसके पास खड़ी रही मौर उसने बड़ स्नेह भौर आग्रह्‌ से उसे भोजन कराया । 
अव बालियों का प्रश्न था। उनकी कीमत बीस रुपये के लगभग होगी, 
परन्तु उनके बदले में उसे केवल चार रुपये उधार चाहिए थे ताकि अगर रास्ते 
मे कोई ओर व्यय हौ तो उसकी पूति हो सके। किसी प्रकार का सन्देह पैदा 
न हो, इसलिए उसने यह बहाना किया कि वह्‌ तीर्थ-यात्रा पर जां रहादहै गौर 
उसका सामान खौ गया ह, मव उसके पास कुछ नहीं रहा । सुभुकृष्णन ने 
वालियों की परीक्षाकी ओर यह जाँचने के बाद किवे जसली सोनेकी रहै, 
उसे चार रुपये दे दिये । उसने युवक कापता नोट कर लिया ओर अपना 
पता उसे दे दिया ताकि वहु अपनी वालियां किसी भी समय छटेडा सके । उस 
भद्र दम्पति ने दोपहर तक उसे अपने यहां टिकाया, उक्त भोजन कराया आर 
जो मिठाई उन्होने श्रीकृष्ण कौ पुजा के लिए तैयार की थी, परन्तु जिसका 
अभी तक भोग नहीं लगा था, उसे एक बण्डल में वाँधकर दे दी। 
जंसे ही वह॒ उस घर से रवाना हुआ उसने पता फाड़ दिया क्योकि उसका 
वालिरयां ष्ृडाने का कोई इरादा नहीं था । जब उत यह पता चला क्रि अगले 
प्रातःकाल तक कोई गाड़ी तिरुवन्नामलाई जाने वाली नहीं है, वह उस रात 
स्टेशन पर सो रहा । निर्धारित समय से पूवं कोई व्यक्ति अपनी यात्रा समाप्तौ 
नहीं कर सकता । १ सितम्बर, १८६६ को भत.काल, घर छोड़ने के तीन 
दिन बाद, वह तिखुवत्नामलाई स्टेशन पर पटुचा । 
जल्दी -जल्दी कदम बढ़ाते हए, हर्षन्मत्त हृदय के साथ वह सीघे ही उस 
विशाल मन्दिर कीओर चल पड़ा। स्वागत के मोन संकेत के रूप में सेहन 
को तीन उची दीवारों के दरवाजे ओर अन्य सभी दरवाजे, यहाँ तक किं 
अन्दर के देवालय के दरवाजे भी खुले थे । अन्दर भौर कोई नहीं था, इसलिए 
उसने अकेले ही अन्दर के मन्दिर में प्रवेश किया भौर अपने पिता भरुणा- 
चलेश्वर के सम्मुख भावाभिभ्रूत हो खड़ा रहा । मिलन के परमानन्द मे खोज 
पूणं हई भौर यात्रा कौ समाप्ति हुई । 
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मन्दिर से आने के बाद वेकटरमण करस्वे मे इधर-उधर धरुमने लगा । किसी 
ने उससे पृछा कि क्या वह्‌ अपना सिर मुंडवायेगा । यह सवाल इसलिए 
पैदा हमा होगा क्योकि इस वात का कोड्‌ बाह्य चिल्ल नहींथा कि इस 
ब्राहमण युवक ने संसार का परित्याग कर दियाह या उसकासंसार्‌ का परिल्याग 
करने का इरादा है। वह तत्काल सिर मँडवाने के लिए राजी हो गया ओौर 
उसे अय्यानकुलम सरोवर पर ले जाया गया जहां करई नाई हजामत का धन्धा 
करते थे । वहाँ उसने अपना सिर मृंडवा दिया । फिर सरोवर की सीदियों पर 
खड़े होकर उसने अपनी शेष धनराशि जो तीन रुपये से कुछ भधिक थी, दूर 
फक दी । इसके बाद उसने फिर कभी धन का स्पशं नहीं किया। उसने 
मिटाइयों की पोटली भी, जिसे वह पकडे हृए था, दूर फक दी । “इस शरीर 
को मिठाई देने को क्या आवश्यकता है ?' 

उसने ब्राह्मण जाति के चिह्लरूप यज्ञोपवीत को उतारा भौर इसे दुर फक 
दिया क्योकि जो व्यक्ति संसार का परित्याग करतार वह्‌ न केवल गृहं ओर 
सम्पत्ति का परित्याग करता है बल्कि अपनी जाति ओर सभी नागरिक मान- 
प्रतिष्ठा का भी परित्याग कर देता है । 

तब उसने अपनी धोती उतारी, इसमें से एक टुकड़ा लंगोटी के लिए फाड़ 
लियाओर शेष दूर फक दिया । 

संसार-परित्याग की क्रियां पूणं करनेके बाद वह मन्दिर मे वापस 
आया । जैसे ही वह्‌ मन्दिर के पास पहंचा, उसके मन में यह्‌ विचार जाया कि 
धर्मशास्त्रं के अदेशानुसार बाल कटवाने के बाद व्यक्ति को स्नान करना 
चाहिए, परन्तु उसने अपने मन मे कहा, “इस शरीर को स्नान का सु क्यों 
प्रदान्‌ किया जाये ?" तत्काल ही थोड़ी देर के लिए तेज वर्षा की बौचछार 
मायी ओर इस प्रकार मन्दिर-प्रवेश से पूवं उसका स्नान पूणं हौ गया । 

उसने पुनः अन्दर के देवालय मँ प्रवेश नहीं किया । इसको कोई आव- 
ए्यकता भी नहीं थी । वस्तुतः तीन वषं बाद उसने पुनः वहाँ प्रवेश किया । 
उसने सहस्र खम्भों वाले महाकक्च मे, पत्थर की उची उटी हई जगह्‌ पर अपना 
आसन जमा लिया । यह जगह चारों भरसे खुली थी, इसकी छत नक्काशी 
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किये हृए स्तम्भो पर टिकी थी । वरहा वह॒ आत्मविभोर होकर वठा रहा। 
लगातार कं दिन मौर रात वह विना हिले बैठा रहा। अव उसे संसार को 
कोई आवश्यकता नहीं थी । परमसत्तामे लीन वेकटरमण को इस छायारूप 
विश्व में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी । कई सप्ताह तक विना हिले ओर विनां 
कुछ बोले वह इसी अवस्था में वंठा रहा । 
अत्म-साक्ञात्कार के वाद जीवन कौ दूसरी अवस्था प्रारम्भ हृद्‌ । पहली 
अवस्था मं उस देष्वयं को ष्ुपाये रखा भौर जपने शिक्षकों तथा बुजुर्गों के 
प्रति आज्ञाकारिता की भावनाके साथ, जीवन की वतमान परिस्थितियों को 
स्वीकार कर लिया था। दुसरी अवस्था में वाह्य संसार कौ पुणे उपेश्ना करते 
इए वह्‌ अन्तमृख हुमा जौर यह्‌ अवस्था धीरे-धीरे तीसरी अवस्था में परिणित 
हौ गयी जो कि आधी शताब्दी तक रही । इस अवधि में मधघ्याह्लकालीन 
सूयं के समान उन्होने उन सवको प्रकाशित किया जो उनकी शरण मे आये । 
ये अवस्थां उनकी मानसिक स्थिति की बाह्य जभिव्यक्ति-मात्र थी ; उन्होने 
अनेक वार स्पष्टरूपसे यह घोषपणाकी थी कि उनके चैतन्य की अवस्था या 
आध्यात्मिक अनुभव में कोई परिवर्तन या विकास विलकुल नहीं हा था । 
शेषाद्विस्वामी नाम के एक साघु कुठ वषं पूवं तिरुवन्नामलाङ में आये ये। 
उन्होने ब्राह्यणस्वामी- जिस नामसे वेकटरमण उस समय विख्यातये- की 
देखभाल का काम अपने जिम्मे ले लिया । इससे सवथा लाभ हा हो, एसी 
बात नहीं है, क्योकि दुसरे लोग शेषाद्रि को थोडा विक्लिप्त समञ्जते थे जौरं 
यही कारण है कि स्कल के लड़के उसे तंग किया करते थे । उन्होने अव उसके 
जध्रित्त, जिसे वे छोटा शेषाद्रि' कहते थे, को छ्डना प्रारम्भ किया । उन्होने 
उस पर पत्थर फकने शुरू कयि, कुषछने तो वालोचित निदयता के कारण 
ओर कुष्ठ ने इस कारण कि उन्हं यह देखकर हत कुतरुहल हुजा कि एक व्यक्ति 
जिसकी भायु उनसे बहुत अधिक नहीं थी, वृत को तरह बैठा इजा था । एक 
ल्के ने जसा कि वाद में बताया, वे उस पर इसु लिए पत्थर फक रहे ये 
क्योकि वे यहं जानना चाहते थे कि वह्‌ असली स्वामी टै या नकली | 
शेषाद्विस्वामी बच्चों को दुर रखने की कोशिश किया करते थे. परन्तु उन्हें 
बहुत सफलता नहीं मिली । कई वार तो इसका उल्टा असर होता था। 
इसलिए तब्राह्मणस्वामी ने पाताललिगम्‌ में शरण ली । यह्‌ लिगंम सहस 
स्तम्भो वाले महाकक्ष में अंधेराओर सीलनते भरा एक तहखाना था जहां 
सूयं की किरणे प्रवेण नहीं कर पाती ीं। भानव-प्राणी तो कदाचित दी इस 
स्थानम प्रवेश करते थे, केवल कीड़ों ओौर मनच्छरोंकी वहां बहुतायत थी । 
वे उनकी जांधों से चिपट गये, उनमें जख्म हो गये, तथा उनसे खून ओर पीप 
वहने लगा । जस्मों के निशान जीवनपर्थन्त वने रहे । उन्होने जो कुछ सप्ताह 
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वहां गुजारे, वे नरक-तुल्य थे, परन्तु ब्राह्मणस्वामी परमानन्द मे मग्न थे, उन 
पर इस पीड़ा का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पडा, यह उनके लिए सवेथा 
अवास्तविक थी । एक श्रद्धालु महिला रतनाम्मल ने उन्हे भोजन पहुंचाने के 
लिए तहखाने में प्रवेश किया ओौर उनसे प्राना कौ किवे वह स्थान छोडकर 
उसके धर मा जाये, परन्तु इस विनती का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 
उन्होने इसे अनसुना कर दिया । वह एक साफ कपड़ा वहां छोड गयी ओर 
उसने उनसे प्रा्थनाकी कि वह उसपर बैठेयालेटे या उससे कौडों को 
हटायें परन्तु उन्होने उस कपड़े का स्पशे तक नहीं किया । 
उन शरारती लडकों को अंधेरे तहखाने मे जाने से उर लगता था इसलिए 
वे इसके प्रवेश-द्वार पर पत्थर या टूटे-फुटे बतंन फेकते थे भौर ये उससे टकरा 
कर दूर जा पड्तेथे। शेषाद्विस्वामी रक्षा के लिए सन्नद्ध हौ गये परन्तु इससे 
केवल लड़कों को शरारत करने का ओर बढावा मिला। एक दिन दोपहर को 
वेंकटाचल मुदाली नामक एक व्यक्ति सहस स्तम्भो वाले महाकक्ष मे जाये 
ओर उन्ह लड़कों को मन्दिर के निकट पत्थर फकते हुए देखकर उन पर बहुत 
क्रोध आया । उन्होने एक छड़ी ली गौर लड़कों को दूर भगादिया। वापस 
आने पर उन्होने शेषाद्विस्वामी को महाक्क्न के अंधेरे तहखानेमे से बाहर 
निकलते हृए देखा । एक क्षण के लिए वहं स्तम्भित हौ गये, परन्तु जल्दी ही 
संभल गये ओर उन्होने शेषाद्रिसे पूछा कि कहीं उन्हं चोट तो नहीं लगी। 
गेषाद्वि ने उत्तर दिया, “नहीं, परन्तु आप अन्दर जाइए भौर छोटे स्वामी 
की देखभाल कीजिए,'* ओर यहु कहकर वे चले गये । 
आश्चयंचकित मुदाली ने तहखाने की सदियों पर पैर रखे । प्रकाश से 
अँधेरे मे पहंचने पर पहले-पहल तो उन्हें कुछ दिखायी नहीं दिया परन्तु धीरे- 
धीरे उनकी आंखें इसकी अभ्यस्त हो गयीं ओर उन्हे छोटे स्वामी दिखायी देने 
लगे जो कु उर्होने तहखाने मे देखा उससे मुदाली स्तब्ध रह गये ओर 
उन्होने बाहर आकर एक साधु से, जो निकट ही फलो के बगीचे मे अपने वु 
शिष्यो के साथ काम कर रहा था, यह्‌ सव कथा कहं सुनायो । वह्‌ भी देखने 
के लिए अन्दर आये 1 छोटे स्वामी न हिले, न वृं बोले । उन्हे उन सबको 
उपस्थित्ति का भान ही नहीं हुआ । इसलिए उन लोगों ने उन्हं उठा लिया 
ओौर उन्हँं बाहर ले आये । उन्होने उनको सब्रहयण्यम्‌ के देवालय के सामने 
रख दिया, उस समय तक वह्‌ वेसुध थे 1 


१ श्रीभगवान्‌ की तपोभमि होने के कारण पाताललिगम्‌ का पुनरुद्धार किया 
गया है । अब इस स्थान को ठीक ढंग से रला जाता है \ यहाँ विजली की 
रोशनो का प्रबन्ध किया गया है ओर श्रीभगवान्‌ का एक चित्र रखा गया हे । 
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लगभग दो मास तक ब्राह्मणस्वामी सुब्रह्मण्यम्‌ देवालय में ठह्रे । वह्‌ 
निश्चल अवस्था मे समाधिस्थ होकर बेठ जाते ओर कङ्वार भोजन भी उनके 
मुख मे डालना पडता क्योकि उन्हे तो भोजनकीजरा भी चिन्ता नहीं थी । 
कईं सप्ताह तक तो उन्होने लंगोटी बाधने कौ चिन्ता भी नहीं की । देवालय 
मं एक मौनीस्वामी रहा करते ये । वही उनकी देखभाल किया करते ये। 

मन्दिर में उमा कौ प्रतिमा को प्रतिदिन दुध, पानी, हल्दी, खांड, केले 
तथा अन्य पदार्थो के मिश्रण से स्नान कराया जाताथा ओर मौनीस्वामी इस 
विचित्र मिश्रण का गिलास भरकर प्रतिदिन छोटेस्वामीके लि एले जाते ये। 
वह इस मिश्रण कौ गन्ध भौर स्वाद की चिन्ता किये विन इसे निगल जाते ये, 
केवल यही उनकी खुराक थी । ॐ€ समय बाद मन्दिरके पुजारीने इसे देख 
लिया जौर उसने ब्राह्मणस्वामी के लिए मौनीस्वामी को प्रतिदिन शुद्ध दध 
देने की व्यवस्थाकरदी। 

ॐ सप्ताहं बाद ब्राह्मणस्वामी देवालय के उद्यान में चते गये, जो लम्बी. 
लम्बी करवीर की क्नाडियों से भरा हमा था; कई ्लाडियां तो दस-वारह्‌ फट 
ऊची थीं । यहाँ भी वे परमानन्दमें लीन हो वेठे रहते थे । परमानन्द को इस 
अवस्था मे वह चलने भी लगते थे क्योकि जव उन्हे होश आता, वह॒ अपने को 
किसी मौर ही ज्ञाडी के नीचे पाते, उन्हें यह बिलकुल स्मरण ही नहीं रहता 
था कि वहु वहां किस प्रकार पहुंच गये । इसके वाद वह मन्दिरकी गा डियों 
वाले महाक्ष में रहने लगे । इन गाडियों प्र धामिक समारोहं के अवसर 
पर देव-प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता था | यहाँ भी जब कभी उन्हें होश 
ञाता, वह्‌ अपने को भिन्न स्थान पर पाते भौर यह्‌ देखते कि मागं की विभिन्न 
बाधायों को उन्होने विना अपने शरीर को क्षति प्टुंचाये, अनजाने ही पार्‌ कर 
लिया है । 

इसके बाद वह कुठ समय के लिए सडक के किनारे स्थित एक ब्रक्षके नीचे 
वटे । यह सड़क मन्दिर कौ बाहरी दीवार के अन्दर इसके अहाते के चारों 
ओर है ओर मन्दिर के जुलूसों के लिए इसका उपयोग किया जाता है । वह्‌ 
कुछ समय के लिए यर्हां गौर मगाई पिल्लामार देवालय नें ठहरे । प्रतिवषं 
सहस्रो ती्थयात्री नवम्बर था दिसम्बर में पड़ने वाले कात्तिकेय के समारोह में 
भागनलेते दें । इस अवसर पर जैसा कि षडे अध्याय में बताया गया है, शिव 
के प्रकाण-स्तम्भके रूपमे आविभवि की स्मृतिस्वरूप अरुणाचल के शिखर 
पर प्रकाश किया जाता है । इस वषं बहुत-से तीर्थयात्री तरुणस्वामी के दशंनों 
या उनके सम्मुख साष्टांग प्रणाम करने के लिए आये । इसी अवसर पर उनके 
एक सवंप्रथम भक्त नियमित रूप से उनकी सेवा में रहने लगे । उदहण्डी नयीनार 
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ने आध्यात्मिक ग्रन्थो का अध्ययन किया था परन्तु उन्हें इससे आध्यात्मिक 
शान्ति नहीं मिली थी । तरुणस्वामी को निरन्तर समाधि मे लीन ओर अपने 
गरीर के प्रति सर्वथा उदासीन देखकर उन्होने अनुभव किया कि तरुणस्वामी 
ने साश्नात्कार कर लिया है ओर उन्हीं के द्वारा उन्हें शान्ति मिलेगी । स्वामी 
की सेवा से उन्हें प्रसच्चता होती थी, परन्तु वह उनके लिए कुछ अधिक सेवा- 
कार्यं नहीं कर पाते थे । वह्‌ दशंकों को उनके निकट नहीं आने देते थे ओर 
लडकों को स्वामी पर भलत्याचार नहीं करने देते थे । उनका अधिकांश समय 
अद्वैत के परम सिद्धान्त के प्रतिपादकं तमिल-ग्रन्थो के उच्च स्वर से अध्ययन 
मे व्यतीत होताथा। वह स्वामीजी से आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण करने के 
लिए अत्यन्त लालायित थे, परन्तु स्वामीजी उनके साथ कभी नहीं बोले ओर 
वह्‌ स्वयं पहले बोलकर स्वामीजी का मौन भंग नहीं करना चाहते थे । 

इस समय के लगभग, अच्रामलाई ताम्बीराम नामक एक व्यक्ति उस वृक्ष 
के पास से गुजरे जहां तरुणस्वामी बेठे हुए यथे । वह मौनभाव से निश्चित 
बैठे हए स्वामी के दिव्य सौन्दयं से इतने अधिक प्रभावित हुए कि धकायक 
उनका मस्तक नतहो गया ओर इसके बाद वह्‌ प्रतिदिन उनके चरणों में 
नमस्कार करने के लिए जाने लगे। वह एकसाधुथे जो अपने साथियों के 
साथ भक्तिगीत गाते हुए नगरमेंसे गुजरा करतेथे। जो कुछ उन्हे दानमे 
खाने को मिलता, वह्‌ उसे गरीबोंमे वाट देते भौर नगर के बाहर स्थित अपने 
आधीन गुरु (गरुओंके वंश के आदि प्रवतंक) की समाधि पर जाकर पूजा 
किया करते । 

कुछ समय बाद उनके मनम विचार आया कि गुरुमूत्तंम्‌ पर जंसाकि 
उस देवालय का नाम विख्यात था, तरूणस्वामी की साधनामें कम बाधा 
पडेगी जर शीतऋतु के कारण उन्हें यहा अच्छा आश्रय मिलेगा । उन्हं यह 
सुक्ञाव देने मे पहले कुछ संकोच हुआ । इसलिए उन्होने पहले इस विषय में 
नयीनार के साथ बात की क्योकि उनमेसे किसीने भी कभी स्वामी के साथ 
वात नहीं की थी । अन्त मे उसने सुञ्ञाव देने के लिए साहस बटोरा । स्वामी 
मान गये ओर फरवरी १८९७ मे, तिरुवन्नामलाई में उनके आगमन को अभी 
६ महीने भी नहीं हए थे कि वह्‌ अन्नामलाई ताम्बीराम के साथ गृरुमूक्तम्‌ 
पर चले गये । 

वहा पचने के बाद उनकी जौवन-पद्धति मे कोई परिवतेन नहीं हा । 
देवालय का फशं चींटियो से भरा हुजा था, परन्तु स्वामी ने अपने शरीर पर 
चीदियों के सेगने ओर काटने की तनिक भी चिन्ता नहीं कौ । कु समय वाद 
एक कोने मे उनके बैठने के लिए स्टरूल स्ख दिया गया ओर चींट्योंसे दूर 
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रखने के लिए इसके पाये पानी में डवा दिये गये । स्वामी दीवार का सहारा 
लेकर बैठते थे इसलिए चीटियां उनके शरीर पर न: चढ़ जातीथीं। वहां 
निरन्तर बैठने से, दीवार प्र उनकी पीठका स्थायी निशान वन गयां । 
गरुमूत्तंम्‌ पर तीर्थ-यात्रियों ओर द्णकों का ताता लग गया अर अनक 
व्यक्ति आकर स्वामी के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करने लगे । कई उनके प स 
अपनी मनोकामनाभों की पूति के लिए प्रार्थना करने जाते ओर क्वि णद्ध 
शद्धा-भाव से उनके प्रास भते। लोगों की भीड़ इतनी अधिक हो गयौ कि 
उनको पीठ्किाकेचारोंभोर सों काएक घेरा वनाना आवश्यक 
ताकरि लोगों को स्वामी का स्पशं करनेसे रोका जा सके । 
पटले ताम्बीराम अपने गुरु के मन्दिर पर चाये गये चवे मंसे स्वामी 
के लिए आवश्यक स्वल्प भोजन दे दिया करते थे परन्तु वह शीघ्र ह 
तिख्वन्नामलाई से चले गये । वह नयीनार से कह गये कि वह एक सप्ता ह मे 
वापस जा जायेगे, परन्तु वह एक साल से भी अधिक समय वाहर रहे । कृ 
सप्ताह वाद नयीनार को भी अपने मठमें जाना वड़ा मौर स्वामी के पास 
उनको देखभाल करने वाला कोई भी नहीं रहा । भोजन के सम्बन्ध में कोई 
कठिनाई नहीं थी । अव तक स्वामी के कई एेसे भक्त वन चुकेथे जो उनके 
लिए नियमपुवंक भोजन देना चाहते थे । अधिक आवश्यकता तो दशंकों की 
भीड़ को परे रखने की थी । | 
गीघ्रही एक भौर नियमित सेवक स्वामीजी की सेवा मे आ गये । 
पलानीस्वामी नामक एक मलयाली सधुने भगवान्‌ विनायक की पजा मे 
अपना जीतन समरित कर दिया था । वह्‌ कठोर तपस्य का जीवन विता रहे 
थे; दिन में केवल एक वार खाना खातेये अौर वह भो पूजाम भगवान को 
समपित चढावेमेंसे, स्वादके लिए भोजन में ¶ठ नमक तकं नहीं मिलाते ये । 
उनके एक मित्र, जिनका नाम श्रीनिवास एेय्यर था, ने एक दिन उनसे कटा 
(जाप इस पत्थर के स्वामी के चरणों में जीवन क्यों विता रहे हो ? गुरुसत्तम 
पर एके तरुणस्वामी रहते हैँ । व्ह पुराणों में वणित धुव के समान तपस्यामें 
लीन दँ । अगर भाप उनके चरणोंमें जाये अओौर उनकी सेवा मे अपने को 
अपित कर दे तो आपका जीवन धन्य हो जाये |” 


दसी समय दूसरे व्यक्तियों ने भी उन मलयाली साधु से तरुणस्वामी की 
चर्चाकी भौर कहा कि उनके पास कोई सेवक नही है जौर उनकी सेवा से 


हो गया 


बढ़कर ओौर बडा वरदान क्याहो सकता है। मलयाली साधु गुरुमूक्तंम्‌ पर 


स्वामी के दशनो के लिए गये। उनके दर्णन मात्रसे ही वह भावविभोर हौ 


उठे । कुष्ठ समय तक कर्तंव्य-भावना से प्रित होकर उन्टोने विनायक के 
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मन्दिर में अपनी पूजा जारी रखी, परन्तु उनका हृदय तौ स्वामी के चरणों में 
था ओर शीध्रही वे उनकी भक्ति मे तन्मय दहो गये । इक्कीस वषे तक वह्‌ 
स्वामी की सेवा में रहे । 

वहु स्वामीजी की कोई विशेष सेवा नहीं कर सकते थे । भक्तजन उन्हें भेट 
ने भोज्य-पदा्थे दे जाते थे परन्तु स्वामी प्रतिदिन दोपहर को भोजन का केवल 
एक प्याला स्वीकार करते ये, शेष भोज्य-पदार्थं भक्तोंमेंप्रसादकेरूपमें 
बाट दिये जातेथे । अगर उन्हें किसी काम के लिए शहर जाना होता था-- 
प्रायः किसी मित्रसे कोई आध्यात्मिक या भक्ति सम्बन्धी पुस्तक लेने के 
लिए-तो वह्‌ मन्दिर को ताला लगा जाते ओर वापस आकर देखते कि वह. 
स्वामी को जिस स्थिति में छोड गये थे, उसी स्थिति में वह बैठे है । 

स्वामी अपने शरीर के प्रति विलकूल उदासीन ये । उन्होने इसकी पूणतः 
उचेक्षाकरदीथी। वह स्नान नहीं करते थे, उनके बाल वठ्‌ गये थे ओर 
उन्होने जटाओोंकारूप धारण कर लियायथा, उनके हाथों के नाखून बहुत 
लम्बेहो गयेये भौर वे गड गयेथे। कने इसे बडी भयु का चिल्ल समन्ञा 
अवैर वे आपस में कानाफुसी करने लगे कि उन्होने यौगिक सिद्धियों के माध्यम 
स्ते अपने शरीर के यौवन को बनाये रखाहे 1 वास्तव मे उनका शरीर बहुत 
कृश हो गया था। जब उन्हें बाहर जाने कौ जरूरत होती, तो वह्‌ बड़ी मुश्किल 
से डे हो पातेये) वह उठने की कोशिश करते, परन्तु फिर गिर पड़ते, 
्वेलता के कारण उन्हें चक्कर आने लगते, अपने पैरो पर खड़ा होने के लिए 
उन्हें कई वार कोशिश करनी पड़ती । एक बार वह॒ दरवाजे तक पंच गये 
ओर दोनों हाथों से उसे पकडे हृएये कि उन्होने देखा पलानीस्वामी उन्हें 
सहारा दिये हुए हँ । कभी किसी कौ सहायता लेना वह्‌ पसन्द नहीं करते थे, 
उन्होने कहा, “जाप मृज्ञं क्यों पकड़ हुए हैँ ? भौर पलानीस्वामी ने उत्तर 
दिया, “स्वामी गिरने ही वालेथे ओर मैने गिरने से रोकने के लिए आपको 
सहारा दिया दै 1 

जिस व्यक्ति ने दिव्य-सत्ताके साथ एकता प्राप्त करली है, कड वार 
उसकी देवप्रतिमा की तरह करप र-प्रज्वलन, चन्दन-लेप, पृष्पोपहार, तपण ओर 
वरद-मन्त्ोच्चारण के साथ पूजा की जाती है । जब ताम्बीराम गुरुमूक्तंम्‌मेथ 
तब उन्होने दस तरीके से स्वामी की पजा करने का निणेय किया । पहले दिन 
स्वामी सहसा उनके चक्कर मे भा गये ओर उन्हे अपने उदेश्य मे सफलता 
मिल गयी, परस्तु अगले दिन जब ताम्बीराम अपना देनिक भोजन का प्याला 
लिये हए आये, उन्होने स्वामी की दीवार कै ऊपर तमिल मे कोयलेसे 
लिखे हुए ये शब्द देखे, "इसके लिए यही सेवा पर्याप्त है' निसका अधिप्राय 
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यह थाकिडइस शरीर के लिए जो भोजन दिया जाता हे, वही केवल 
पयप्ति है । 4 

भक्तों को यह जानकर आश्चयं हृभा कि स्वामी को लौकिक शिक्षा भी 
मिली थी भौर वह पढ़ तथा लिख सकते ये । अव स्वामी के दर्शनों के लिए 
आने वाले एक व्यक्ति ने उनके जन्म-स्थान गौर नाम के सम्बन्ध में पता लगाने 
का निश्चय किया । वे एक बुजुगं व्यक्ति थे, वेकटराम एेय्यर उनका नाम था 
ओर शहर के तालुकं कार्यालय में वह्‌ मख्य लेखपाल थे । वह्‌ प्रातःकाल 
प्रतिदिन वहां आया करतेये ओर काम पर जाने से पहले स्वामी की उप- 
स्थिति में कुछ देर तक ध्यानावस्थित होकर बैठा करतेये । मौन की प्रतिज्ञा 
का सभी सम्मानकरतेहँमौरस्वामीकेन बोलने के कारण लोग यह्‌ समज्ञते 
थे किस्वामीने मौन त्रत धारण कर रखाहै। परन्तु जो व्यक्ति प्रायः नहीं 
बोलता वह लिखकर बात करता है । अब जव वेकटराम एेग्यर को इस वात 
का पता चल गया कि स्वामी लिख सकते हँ तो उन्होने उनका जन्म-स्थान 
भौर नाम जानने का संकल्प कर लिया । उन्होने उनके सामने पलानीस्वामी 
दारा लायी गयी पस्तक पर कागज-पेन्सिल लाकर रखा ओर स्वामीसे अपना 
नाम तथा जन्म-स्थान लिखने की प्राथेना की । 

स्वामी ने वेकटराम कौ प्रार्थना का तब तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया 
जब तक उन्होने यह घोषणा नहीं कर दी कि वांछित सूचना प्राप्त किये विना 
नतो वह खाना खार्येगे भौर न दपतर जार्येगे। तव स्वामीने अंग्रेजीमे 
लिखा, 'वेकटरमण, तिरुचुजही' । स्वामी के अंग्रेजी जानने से लोगों को ओर 
भाष्यं हुआ परन्तु वेंकट राम ^तिर्चुजही" शब्द से अचम्भे में पड़ गये । 


स्वामी ने उस पुस्तक को जिस पर कागज रखा हुभा था, यह जानने के 


लिए उठाया कि क्या यह तमिलमेंहै । यह पुस्तक पेरियापुराणम्‌ थी, जिसका 
उन पर आध्यात्मिके जागरण से पहले बहुत प्रभाव पड़ा था। उन्होने पुस्तक 
मे वह स्थल दुंढा, जहां तिरुचुजही का एक नगर के रूप मे वणेन किया गया 
दै गौर सुन्दरमूतिस्वामी ने इसकी प्रशस्तिमेंगीत गायादहै। स्वामीने यह्‌ 
स्थल वेकटराम एेय्यर को दिखाया । 

मई १८९८ मे, स्वामी को गुरुमूर्तम्‌ में रहते हृए एक साल से ऊपर हो 
चुका था, वहं पास के एक आम के बगीचे में निवास के लिए चले गये । इसके 
मालिक वेकटराम नायकर ने पलानीस्वामी के आगे स्थान-परिवर्तन का यह्‌ 
सुल्ञाव रखा था क्योकि वगीचे में ताला लगाया जा सकता था ओौर स्वामी 
एकान्तवास का लाभ उठा सक्तेथे । स्वामी ओर पलानीस्वामी ने चौकीदार 
कौ कटिया में अपना डेरा जमाया । बगीचे के स्वामीने माली को यह्‌ अदेश 





तपस्सा २६९ 


ददे दिया कि पलानीस्वामी कौ आज्ञा के बिना किसी को बगीचे में प्रवेश करने 
-की अनुमति न दी जाय । 

स्वामी यहां छह महीने रहे ओर यहीं उन्होने अगाधे ज्ञान प्राप्त किया। 
ज्ञान लाभ की किसी इच्छाके कारण एेसा नहीं हमा, अपितु यह ज्ञानाजंन एक 
भक्त की सहायता करने कौ शुद्ध इच्छाके कारण हआ । पलानीस्वामी 
आध्यात्मिक दशंन के ग्रन्थ अध्ययन करनेके लिए लाया करते थे, परन्तु जिन 
ग्रन्थों तक उनकी पर्व थी, वे तमिल मे थे, जिसका उन्हें बहुत कम ज्ञान था 
ओर इसलिए उन्हें उन ग्रन्थों को समज्लने केलिए घोर श्रम करना पड़ता था। 
इस प्रकार उन्हें कठोर श्रम करते हुए देखकर स्वामी ने उन म्रन्थों का पूणं 
पारायण किया ओर उनको शिक्षा का संक्षिप्त सार पलानीस्वामी के सम्मुख 
प्रस्तुत कर दिया । अपने पूवं आध्यात्मिक ज्ञान के कारण वह्‌ एक ही दष्ट 
नं ग्रन्थ के गूढ तथ्यों को समञ्च जाते थे ओर अपनी आश्चयेजनक स्मरण-शक्ति 
कै कारण वह्‌ जो कुछ पढ़ते थे, उन्हे कण्ठस्थ हो जाता था, इसलिए वह विना 
किसी प्रयास के पण्डित बन गये । इसी प्रकार उन्होने बाद में संस्कृत, तेलुगु 
ओर मलयालम मे लिखी हई पुस्तकों के अध्ययनसे ओौर इन भाषाओंमें 
अरष्नों के उत्तर देकर उपरोक्त भाषाभों का ज्ञान प्राप्त किया । 











पांचवां अध्याय 


वापसी का प्रन 





जव तरुण वेकटरमण ने धर छोड़ा, तव सारा परिवार अत्यन्त आश्चर्य 
मे पड़ गया । उसके वदले हए रंगनढंग ओौर परिवार की भवितव्यता के 
वावजरुद किसी ने इस सम्बन्ध मे कल्पना तकनकीथी। तलाश ओर 
पताछ निष्फल सिद्ध हुई । उसको माँ, जो उस समय मानमदुरा में अपने 


सम्बन्धियों के यहां ठ्टरी हई थी, सबसे अधिक दुखी हुई । उसने अपने देवरो 


सुव्वियर ओर नेल्लियाप्पियरसे वेकटरमण की तलाश में बाहर जाने की 
प्रार्थना की। एेसी अफवाह सुनी गयी कि वेकटरमण एक नाटक कम्पनीमें 
शामिल हो गया दहै जो च्रिवेन्द्रम मे परम्परागत धार्मिक नाटक दिखा रहीदहै। 
नेत्लियाप्पियर तुरन्त वहां गये अौर उन्हुनि कई नाटक कम्पनियों से पूछताछ 
की, परन्तु परिणाम कोर्ट न निकला । परन्तु अलगम्माल कहाँ हार मानने 
वाली थी । उसने दूसरी बार उससे जाने काञग्रहु किया ओौर कहा किं वह 
उसे भी अपने साथ ले चले । त्रिवेन्द्रम में उसने वेकटरमणकी आयु ओौर कद 
के तथा उसके जसे वालों वाले एक युवक को देखा, जिसने उसे देखते ही मुह्‌ 
मोड लिया ओौर दूर चला गया। उसे पूरा विश्वाप्त हो गया कि यह उसका 
वेकटरमण ही था ओर वह उससे दूर भाग रहाथा। वह्‌ अत्यन्त निराश 
होकर घर वापस लौट आयी । 

वेकटरमण के चाचा युल्वियर का, जिनके पास वह्‌ मदुरामें ठहरा था, 
अगस्त १८९८ में देहान्त हो गया । नेट्लियाप्पियर जौर उनका परिवार मृत्यु- 
संस्कार में सम्मिलित होने गये ओर वहां उन्हें पहली बार वेंकटरमण के गुम 
होने का समाचार मिला। मृत्यु-सस्कार में सम्मिलित होने वाले एक युवक ने 
उन्हें बताथा कि जव वहदहाल दही मे मदुरा के एक मठ में गया, तो वर्हाँ उसने 
अन्नामलाई ताम्बीराम नामक एक व्यक्ति को भक्तिभावपूवेक तिरुवच्नामलाई्‌ के 
एक तरुणस्वामी की चर्चा करते हए सुना था । यहु जानने के पश्चात कि स्वामी 
तिख्चुजही के रहने वाले हैँ, उसने उनके सम्बन्ध में विस्तारसे पृछाथा। उसे 
यह्‌ ज्ञात हआ कि उनका नाम वेकटरमण है । उसने निष्कं रूप में कहा, 
“यह जरूर आपका वेकटरमण होगा ओर अव वह एक सम्मानित स्वामीदहै ।'* 


वापसी का प्रष्न ३१ 


नेत्लियाप्पियर मानमदुरामें दूसरेदरजे के वकील थे । इसलिए जहां तक 
जरूदत पड़ने पर द्र लेने का सवाल था, वह अपने मालिक स्वयं थे । यह 
समाचार सुनते ही वह एकदम एक मित्रके साथ इस समाचार की सत्यता 
जानने के लिए तिरुवन्नामलाई के लिए रवानादहौ गये। वह स्वामी के पास 
गये । स्वामी आमोंके बगीचेमें ठहरे हएयथे ओर इस बगीचे के मालिक 
वेकटराम नायकर ने उन्हैं अन्दर जाने से रोक दिया, वह मौनीदहै। भाप 
अन्दर जाकर उसकी तपस्या में विघ्न क्यों डालते हो 2 जब उन्होने यह 
कहा कि वह्‌ स्वामी के सम्बन्धी हैँ, तो उसने उनसे कहा कि वह्‌ अधिक से 
अधिक यह कर सकतादहै कि वह स्वामी को एक पत्र लिखकर भेज दे । 
नेल्लियाप्पियर ने कागज के एक दटुकेडे पर लिखा, “मानमदुरा का वकोल 
नेल्लियाप्पियर आपसे मिलना चाहता है 1 

लो किक-व्यवहारों के प्रति तीक्ष्ण ष्टि के साथ-साथ स्वामी उनके प्रति 
पूर्णतः आसक्त थे ओर इसी कारण उनके अनेक भक्तजन विस्मय में पड जाते 
थे । उन्होने देखा कि जिस कागज पर उनके चाचा ने सन्देश लिखकर भेजा 
था, वह पंजीयन विभागसे आया था भौर उसकी दूसरी तरफ उनके बड़े 
माड नागास्वामी के हाथ का लिखा हुजा कुछ कार्यालय सम्बन्धी विषय था। 
इससे उन्होंने यह परिणाम निकाला कि नागास्वामी ने पंजीयन विभाग में 
क्लकं की नौकरी करलीहै। इसी तरह बादके वर्षो मे वह पत्रको उल्टा 
करके देखा करते ओर इसे खोलने से पहले इस पर लिखे पते भौर डाकमुहर 
को ध्यान से देखा करते। 

उन्होने दशंकों को अन्दर अने की आज्ञादेदी, परन्तु जव वह्‌ अन्दर 
आ गये, स्वामी मौन होकर बैठे रहै मौर उन्होने अभी-अभी उनके पत्र को 
परीक्षा करने मे जो दिलचस्पी दिखायी थी, उसका चिह्वमात्र भी जव टष्टि- 
गोचर नहीं हो रहा था । जरां भी दिलचस्पी प्रदशित करने से वह यह्‌ समज्ते 
विं स्वामीके घर लौटनेकी माशादहै, जो कि सर्वथा निष्फल थी। स्वामी 
अस्त-व्यस्त दशा मे बिना स्नान किये वैढेयथे, उनके नाखून बढे हृएथे गौर 
बालों ने जटाओंकारूप धारण कर लिया था। नेल्लियाप्पियर उन्हु इस 
अवस्था में देखकर अत्यन्त भावविभोर हो उठे । स्वामी के मौनव्रत का ध्यान 
रखते हए उन्होने पलानीस्वामी भौर नायकर कौ बजाय स्वयं स्वामी को 
सम्बोधित करते हृए कहा, “मृश्च यह देखकर अत्यन्त प्रसश्चता होती दहै कि मेरे 
परिवार के एक सदस्य ने इतनी उच्च स्थिति प्राप्त करली है, परन्तु आपको 
भौतिक सुविधाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाह्एि ।'' 

स्वामी के सम्बन्धी चाहते थे किवे उनके निकट रहं। वे स्वामी पर 














३२ रमण महषि 


अपनी प्रतिज्ञां तोडने या जीवन-पद्धति बदलने के लिए कोई दबाव नहीं 
डालेंगे । वह वेशक मौनी ओौर तपस्वी का जीवन व्यतीत करे, परन्तु 
मानमदुरा ने नेल्लियाप्पियर के घर के निकट एक महान्‌ महात्मा के मन्दिर 
में रहें । उनकी शान्तिम वाधा डले विना उनकी आवश्यकताओं कौ पूति 
कौ जायगी । वकील ने स्वामी से अत्यन्त अनुनय-विनय की, परन्तु कोई परि- 
णाम न निकला । स्वामी निश्चल होकर बैठे रहै मानो उन्होने कुछ सुनाही 
न हो । नेट्लियाप्पियर के पास अपनी हार मानने के अलावा मोर कोई चारा 
न था। उन्होने अलगम्माल को हषं ओर विषाद मिधित यह समाचार लिख 
भेजा कि उनका पत्र तो मिल गया है, परन्तु अव उसमें महान्‌ परिवर्तन आ 
गया हे मौर अब वह्‌ वापस घर नहीं लौटेगा । तिरुव्चामलाई में पाँच दिन 
ठहरने के बाद नेल्लियाप्पियर मानमदुरा वापस आ गये | 
इसके थोडे समय बाद स्वामीने आमोंका वगीचा 
अय्यानकूलम सरोवर के पश्चिम में स्थित भरुणागिरिनाथार के एक छोटे-से 
मन्दिर में चले गये । सेवा के निमित्त दूसरों पर निभर रहने के लिए सदैव 
अनुत्सुक स्वामी ने पलानीस्वामी दवारा भोजन की व्यवस्था किये जाने के स्थान 
पर अव प्रतिदिन स्वयं बाहर जाने ओर भिक्षामांगने का निणंय किया । उन्होने 
पलानीस्वामी से कहा, “जाप भोजन मांगने के लिए एक तरफ जायं ओर सै 
दुसरी तरफ जाऊ्गा। भौर हम दोनों भव इकटठे नहीं रहेंगे ।'" पलानीस्वामी 
के लिए यह्‌ भर्यकर आघात था। स्वामी के प्रति भक्ति कौ ही बह अपनी 
पुजा समञ्लते थे 1 वह भक्ता माँगनेके लिएस्वामी के जादेशानुसार अकेले गये 
परन्तु रात होने पर वह्‌ वापस अरुणागिरिनाथार के मन्दिरमे आं गये । वह्‌ 
अपने स्वामी के विना केसे रह सकते थे ? उन्हे ठहरने की भाज्ञादे दी गयी । 
स्वामी अव भी मौन धारण क्िहृए ये । वह्‌ घर की दहलीज में जाकर 

खड़े हो जाते भौर ताली बजाते । अगर उन्हँ भोजन दिया जातातो 
अपने हाथोंमेंले लेते ओर सड़क पर॒ खड़-खडे खा जाते । अगर उन्हें भोजन 
के लिए घर आमन्विति कियाजातातो वह घरमे कभी भी प्रवेण नहीं करते 
थे । वह हर रोज दूसरी गलीमं जाते गौर एक ही घरसेदो वार भिक्षा नहीं 
मागते थे। उन्होने बादमें कहा कि्मैने तिरुवन्नामलाई की लगभग सभी 
गलियों मे भिक्षाटन किया था। 
अरुणागिरिनाथार मन्दिर मे एक महीना ठहरने के बाद उन 
विशाल मन्दिर के एक बुजं भौर अलारी उद्यानमें डेरा जमाया । वह जहाँ 
कहीं भी जाते, भक्तजनों का ताता उनके पीठे लगा स्ट्ता । वह्‌ वर्ह केवलं 
एक सप्ताह ठहरे भौर फिर अरुणाचल की पूर्वी पवेतमाला पर स्थित 


छोड दिया आर 


होने उस 





वह्‌ इसे ` 


---~ ---~-~----~ “~ - -=---------- ~ 
नन ~~ 
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पवजहाकुनरु गये गौर वहां मन्दिर में ठहरे। वह यहां पहले कौ भांति 
समाधिस्थ होकर बैठते गौर जब पलानीस्वामी वहां न होते तभी भिक्षाटन के 
लिए उस स्थान को छोड़कर जाते । प्रायः एेसा होता किमन्दिरका पुजारी 
पूजा करने के बाद ताला लगाकर चला जाता, वह्‌ यह भी देखने का कष्ट नहीं 
करता कि स्वामी अन्दर दह यानहीं। 

यहीं पर॒ अलगम्माल ने अपने पृच्र के दशेन क्िये। नेल्लियाप्ियर से 
समाचार मिलने के बाद उसने क्रिसमस को दुष्धियों की प्रतीक्षा की, क्योकि 
उन्हीं दिनों उसका सबसे वड़ा लड़का उसके साथ चल सकता था । इसके बाद 
उसने उसके साथ तिरुवन्नामलाई के लिए प्रस्थान किया । उसने वेकटरमण के 
करण शरीर ओर जटां के बावजुद उसे तत्काल पहचान लिया । पुत्रस्नेह से 
उसका हृदय करुणाद्रं हो उठा मौर उसने उससे घर वापस लौट चलने की 
प्रार्थना की, परन्तु वह अविचलित बैठा रहा, न उसने कोद जवाव दिया ओर 
न यह प्रदर्शित किया कि उसने कुछ सुना है । प्रतिदिन उसकी मां उसके खाने 
के लिए स्वादिष्ट पदार्थं ले आती, उससे अनुनय-विनय करती, उसकी भत्संना 
भी करती, परन्तु उस पर कोई असरन होता। एक दिन, मपने प्रति उसके 
नितान्त उपेक्षा भाव को देखकर उसकी आंखों मं आंसू छलछला भाये । उसने 
तब भी कोई जवाब न दिया । कहीं उसकी सहानुभूति न फुट पड़े ओौर उसकी 
माँको लूटी आशान बधे, इसलिए वह उठ खडा हुआ भौर दूर चला गया । 
अगले दिन उसने वहां एकत्रित भक्तजनों कौ सहानुभूति प्राप्त की, अपनी दुःख- 
गाथा उनसे कह सुनायी ओौर हस्तक्षेप कीप्रार्थना की। भक्तोमेसे एक 
पचियप्पा पित्लई नामक व्यक्तिने स्वामी से कहा, “ज पकीमांरोरहीदै ओर 
अनुनय-विनय कर रही है; आप उसेक्मसेकम ष्टां" या 'न' में कों जवाब 
तो दे । आपको अपना मौनव्रतं तोडने की कोई आवश्यकता नही; ये रहे कागज 
जौर पेसिल, जो कू आपको लिखना हो, लिख दे ।'' 

स्वामी ने कागज-पेसिल ले लिया ओर सर्वथा अवैयक्तिक भाषामे लिखा: 

.“विधाता जीवों के प्रारन्ध क्मानुसार उनके भाग्यो का नियन्त्रण 

करता है । आप कितनी ही कोशिश कर ले, जो कुछ भाग्य में नहीं होना 

लिखा, वह कभी नहीं होगा । जो कुछ भाग्य मे होना लिखा है, वह्‌ होकर 

रहेगा, भले ही अप इसे रोकने की कितनी ही कोशिश क्योंन कर लं। 

यह निष्चित है, इसलिए सर्वेत्तिम मागं शान्त रहने का = ॥1 

सारतः जो कृष स्वामीजी ने कहा, वरह वही है जो ईसामसीह्‌ ने अपनी 
माँ से कहा था, “मुञ्चे तुमसे क्या लेना-देना है ? क्या तुम नहीं जानतीं कि मुह्ल 
अपने महान्‌ पिता का कार्यं सम्पन्न करना है ?'' श्रीभगवान्‌ को यह्‌ विशेषता 

















४ रमण महषि 

रही कि एक तो प्रथम वह मौन रहे जबकि उनका उत्तर विलकूुल निवे- 
धात्मक था ओर जब उनके मौन को स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी, उन पर 
ओर दबाव डाला गया, उन्होने कोई उत्तर न हीं दिया, सामान्य शब्दों मे एक 


संद्धान्तिक बात कही मौर साथ ही प्रष्नकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप उसके 
विशिष्ट प्रष्न का उत्तर भी दे दिया। 


श्रीभगवान्‌ का यह ट्‌ विश्वास था किजो कु होनाटै, वह होकर 
रहेगा । साथ ही वह॒ यह भी कहतेथेकिजो कुछ होता है वह मनुष्य के 
प्रारब्ध-कमं के अनुसार ही होता है। प्रारब्ध-क्मं का सिद्धान्त कायं-कारण के 
कठोर नियम के अनुसार इतनी टढतापूर्वैक लागू होता कि ^न्याय' शब्दद्वारा 
भी इसकी अभिव्यक्ति नहीं हौ सकती । श्रीभगवान्‌ स्वतन्त्र इच्छा-णक्ति ओर 
देववाद के विवाद में कभी नहीं पड़ते थे, क्योकि इस प्रकार के सिद्धान्त यद्यपि 
मानसिक-स्तर पर एक-दूसरे के विरोधी हैँ, तथापि वे दोनों सत्य के पक्षों को 
प्रतिविम्वित करते हैँ । वह्‌ कहा करते थे, "देखो, खोजो कोन देवाधीन दहै ओौर 
कौन स्वतन्त्र इच्छा-णक्ति रखता है ।' 
वह्‌ स्पष्टतः कहा करते थे, शरीरकोजो भी क्रियां 
वे सभी पहले हौ इसके अस्तित्व में आने के समय नि 
आपको केवल इस बात कौ स्वतन्त्रता कि आप अपने शरीर के साथ एक- 
रूपता अनुभव करं यान करें ।” भगर कोई व्यक्ति किसी नारक मे कोद पाटे 
अदा करतादहै तो उसका सारा पाटं पहले से लिखा टोता ओर उसे वह पार 
हबहु बलूनी अदा करना पड़ता दै, चाहे वह सीजर बने, जिसे ष्ठुरा घोपा 
गया था, या त्रूटस वने, जिसने छटुरा घोपा था; उस पर इसका जरा भी प्रभाव 
नहीं पड़ता क्योकि वह यह्‌ अच्छी तरह जानताहैकिनतो वह॒ सीजर है 
ओर नन्रूटस । इसी प्रकार जौ व्यक्ति अमर आत्माके साथ अपनी एकरूपता 
अनुभव करता हे, वह मानवीय रंगमंच पर विना भय या चिन्ता के, आशाया 
निराशा के अपने पाटं अदा करता है, वह्‌ मदा किये जाने वाले पाटे से बिल- 
कुल अप्रभावित रहता है अगर कोई यह पृषे कि जव व्यक्तिकी सभौ क्रिया 
निर्धारित है, तौ फिर उसकी वास्तविकता क्या है; उसके मन में यह प्रण्न पैदा 
होना अनिवायंदहै : (तवमै कौन? अगर अ 
निणेय करत। वास्तविक नहीं दहै, मओौरफिरभीरँ 


जानता हं कि मेरी सत्ता है, 
तो फिर मेरी वास्तविकता क्या है ? यह केवल श्रीभगवान्‌ द्वारा बतायी गयी 
तलाश का प्रारम्भिक मानसिक रूपहै 


, । परन्तु यदहौ वास्तविक खोज की 
सर्वोत्तम तयारी है । | 


सम्पन्न करनीरहै, 
धारित हो जाती है । 


हंजो सोचतादै कि वही 


पुनरपि, प्रत्यक्षतः विरोधी प्रतीत होने वाला यह विचार कि मनुष्य स्वयं 





वापसी का प्ररण्न २५ 


अपना भाग्य-निर्माता है, कम सत्य नहीं है, क्योकि प्रत्येक वस्तु कारकं ओर 
कार्यं के नियम द्वारा घटित होती है गौरं प्रत्येक विचार, शब्द ओौर क्रिया की 
अपनी प्रतिक्रिया होती है । इस सम्बन्ध में श्रीभगवान्‌ इतने ही अटल थे 
जितने कि अन्य महापुरुष । उन्होने अपने एक भक्त शिवप्रकाशम पिल्लई स 
कहा था (यह दसवें मध्याय में उद्धृत श्रीभगवान्‌ द्वारा दिये गये उत्तर मे है) 
“चकि जीवों को उनके कर्मो का फल भगवान्‌ के नियमों के भनुसार मिलता 
है, इसलिए उत्तरदायित्व उनका है, न कि भगवान्‌ का। उन्होने निरन्तर 
प्रयत्न की आवश्यकता पर बल दिया । “महर्षाज गांस्पल' नामक पुस्तक मे एक 
भक्त की शिकायत इस प्रकार संगृहीत है : “अक्तूबर मे आश्रम छोडने के 
उपरान्त दस दिन तक मुने उसी प्रकार की शान्तिका अनुभव होता रहा जिस 
प्रकार की शान्ति मँ श्रीभगवान्‌ के साल्निध्य में अनुभव किया करता था। 
हर समय जवकि मँ कार्यमें भी व्यस्त होता था, मुज्ञ में शान्ति को अन्तः 
धारा प्रवहमान होती प्रतीत होती थी; यह लगभग दोहरी चेतना केसटश था 
जो कि एक व्यक्ति किसी नीरस भाषण के समय, अद्ध-स्वप्नावस्था मे अनुभव 
करता है । तव यह्‌ बिलकुल लुप्त हो गयी ओौर इस्रके स्थान पर फिर वही 
पुरानी मू्खंतापूर्णं बाते आ गयीं '' भौर श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया, “अगर 
भाप अपने मन को शक्तिशाली बनालें तो वह शान्ति स्थिर रहेगी । इसकी 
अवधि निरन्तर अभ्यास द्वारा अजित मनकी शक्ति के अनुपात में होती हे । 
'स्पिरिचुजल इस्टृक्शन' पुस्तक मे एक भक्त ने भाग्य भौर प्रयत्न के बीच इस 
प्रत्यक्ष विरोध को ओर स्पष्टतः निर्देश किया था, अगर, जसा कि कहा जाता 
है, प्रत्येक घटना भाग्य के अनुसार घटित होती है, यहां तक कि वे बाधाए भी 
जो शक्ति को सफलतापूवेक ध्यान करने से रोकती दहै, तोये बाधाएं अजेय 
समन्नी जानी चाहिए क्योकि अपरिवर्तनीय भाग्यने उनका निर्माण किया 
है । उन पर कोई व्यक्ति जिस प्रकार विजय पा सकता है?” ओौर इसका 
श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया, “ध्यानमे बाधा डालने वाले “भाग्य' का अस्तित्व 
केवल वहिर्मनके लिएरहैन कि अन्तमंन के लिए। इसलिए जो व्यक्ति अपने 
अन्दर आत्म-तत्तव की तलाश करतादै, वह अपने चिन्तन के मागं मे आने 
वाली वाधा से भयभीत नहीं होता । इस प्रकार कौ बाधाओं का विचार दही 
सबसे बडी बाधा है।' 

सन्देश का उपसंहारात्मक वाक्य इस प्रकार था, ` 'द्सलिए सर्वोत्तम मागे 
मौन रहना है" जो श्रीभगवान्‌ को माता पर विशेष स्पसे लागू होता 
क्योकि वह उस चीज की माँग कर रही थी, जो स्वीकार नहीं की जा सकती 
थी । सामान्य लोगों पर यह इस अथंमे लागू होता दहै कि काटो के विरुद 
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पदाघात करने का कोई लाभ नहीं'' अर्थात्‌ अपरिवर्तनीय भाग्य का विरोध 
करना निष्फल है, परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि व्यक्ति प्रयास करना 
ही छोड दे । जो व्यक्ति यह्‌ कहता है, “प्रत्येक वस्तु पूवे-निर्धारित है, इसलिए 
म कोई प्रयास नहीं करूगा,"' वह्‌ लूटी धारणा काणिकार है, "्यौर सैं 
जानता हं कि पूवै-निर्धारित क्या है” सम्भव है उसके भाग्य में विधाताने 
प्रयास करना लिखाहो; जैसे कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन से भगवद्गीता" मे कहा 
था कि उसकी अपनी प्रकृति ही उसे प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी । 
माता वापस घर लौट आयी ओौर स्वामी यथापूवं रहे । सवादो साल 
की अवधिमे, जो स्वामी ने तिरुवन्नामलाई के देवालयों मे गुजारी, बाह्य 
सामान्य जीवन में वापस आने के प्रथम चिह्स्वामीमें पहले ही प्रकट हो 
रहे थे । उन्होने पहले ही नियमित समय पर दनिक भोजन लेना प्रारम्भ कर 
दिया था ओर वह्‌ किसी दूसरे पर निर्भरन रहकर स्वयं भोजन की तलाश 
मं बाहर जाने लगे थे । उन्होने कई बार बातचीतभी की थी। उन्होने भक्तों 
के प्रश्नों के उत्तर देना, पुस्तके पढना भौर अपनी शिश्ना के सार-तत्त्व की 
व्याख्या करना प्रारम्भ कर दिया था। 
जब वह सवंप्रथम तिरुवन्नामलाई अये, वे संसार भौर शरीर की सवेथा 
उपेक्षा करके आत्मानन्द में लीन हो बैठ गये । वह्‌ केवल उसी समय भोजन 
करते जव यह्‌ उनके हाथों या मूख में डाला जाता ओर तव भी केवल उतना 
ही भोजन लेते जितना शरीर-धारण के लिए पर्याप्त होता इसे तपस्‌ की 
संज्ञा दी गयी है परन्तु तपस्‌ का बहुत व्यापक अर्थं है। इसमे ध्यान का भाव 
समाहित है, जो व्यक्ति को तपश्चर्या के मागं पर ले जाता है । सामान्यतः यह्‌ 
तपश्चर्या गत॒ भासक्ति के लिए प्रायर्चित्तके रूपमे होती है, इस आसक्ति 
कौ पुनरावृत्ति का वह्‌ समूलोन्मूलन करना चाहती है ओौर मन तथा इन्द्रियों 
के माध्यमसे बाहर निकलने वाली शक्ति पर अंकुश लगाना चाहती है। 
कहने का भाव यहदहै कि तपस्‌ का सामान्यतः अर्थं है प्रायर्चित्त भौर 
तपश्चर्या के माध्यम से आत्म-साक्नात्कार के लिए प्रयास करना । श्रीभगवान्‌ 
मे संघषं, प्रायर्चत्त गौर बलात्कृत नियन्त्रण का सर्वथा अभाव था । चकि 
शरीर के साथ भँ की असत्य एकानुभूति ओर इसके परिणामस्वरूप 
समुद्भूत शरीर के प्रति आसक्ति के बन्धन को स्वामी पहले ही तोड़ चुके थे । 
उनके दष्टिकोणसे तो तपश्चर्या का प्रष्न ही पैदा नहीं होता था क्योंकि 
उन्होने उस शरीर के साथ अपने को एकरूप अनुभव करना ही बन्द कर दिया 
था जो तपश्चर्या करना है । उन्होने वादके वर्षोमें इसकी इन शब्दों नें पुष्टि 
की, भ भोजन नहीं करताथा, इसलिए लोग कहते ये मै उपवास कर रहा 
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है, मे नहीं बोलता था, इसलिए वे कहते थे मँ मौनी हं ।'' इसे अगर सरल 
शब्दो में कहं तो दिखायी देने वाली तपश्चर्या आत्म-साक्लात्कार कौ प्राप्ति के 
लिए नहीं थौ बल्कि आत्म-साक्षात्कार के परिणामस्वरूप थी । उन्होने स्पष्ट 
णब्दों मे कहा कि मदुरा में अपने चाचा के घर पर आध्यात्मिकं जागरण के 
बाद उन्होने ओर कोई साधना नहीं की । 

भगवान्‌ इन सामान्य अर्थो में मौनी नहीं थे कि उन्होने दूसरों के साथ 
सम्पकं बन्द करने के लिए मौनव्रत धारण कर रखा था। सांसारिक आव- 
र्यकताओं के अभाव के कारण, उन्हँं बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती 
थी । इसके अतिरिक्त उन्होने यह्‌ बताया है कि एक मौनी को देखने के बाद 
उनके मनम यह विचार आया किमौन धारण करने से उनकी शान्तिमें 
बाधा नहीं पड़गी । 

प्रारम्भ के महीनों में जव वे आत्मानन्दमें लीन रहते ये तव प्रायः उन्हे 
बाहरी दुनिया की बिलकुल सुध-ब्ुध नहीं रहती थी । उन्होने अपनी विशिष्ट 
णेली में इस ओर निदेश कियादहैः: 

कभी-कभी मै अपनी अखे खोलता तो सवेरा होता, कभी-कभी शाम 
होती । मृज इसका पता नहीं था कि कव सूर्योदय हुभा ओर कब सूर्यास्त ।"' 
कछ सीमा तक भगवान्‌ कौ यहु अवस्था जारी रही, सामान्य के स्थान पर 


केवल यह विरल हो गयी । बादके वर्षो में श्रीभगवान्‌ ने एक वार कटहाथा 


कि वह प्रायः दैनिक वेद-मन्त्रोंका प्रारम्भ सुनतेथे ओर फिर समाप्ति, वह्‌ 
इतने तन्मय हो जातेथे कि मन्त्रों के प्रारम्भ ओौर समाप्ति के बीच उन्हेओर 
कुष सुनायी नहीं देता था । उन्हे इस पर आश्चर्यं होता था कि इतनी जल्दी 
कसे मन्त्रों को समाप्ति हो गयी, कहींवीचमें कु मन्त्र ट्ट तो नहीं गये । 
तिरुवन्नामलाईमे, प्रारम्भिक महीनोमे भी बड़े समारोहपूर्वंक सव उत्सव 
मनाये जाते ओर बादके वर्षो में स्वामी उन घटनाओं को दोहराया करते थे 
जो इस अवधिमें घटित हई थीं ओौर जिनके सम्बन्ध में लोगोंकाएेसा 
ख्याल था कि स्वामी कु नहीं जानते । 

बाहरी संसारके प्रति पूणं विमुखता ओर आत्मभावमे पू्णेरूपेण स्थिति 
को निविकलत्प समाधि कीसंज्ञा दी गयीदहै। यह परमानन्द कौ अवस्थारहै 
परन्तु यह स्थायी नहीं होती । श्रीभगवान्‌ ने इसको तुलना, महर्षौज गांस्पल 
पुस्तक में कुएं मे इबोयी गयी बाल्टीसेकौ दहै । बाल्टीमें पानी (मन) होता 
जो कुएं (आत्मा) के पानी के साथ एकरूप हो जाता है परन्तु रस्सी भौर 
बाल्टी (अहं) की अब भी सत्तादहैजो इसे पुनः बाहर निकाल लाते ह| 
सर्वोच्च ओर अन्तिम अवस्था सहज समाधि को अवस्था है जिसको ओर 
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द्वितीय अध्याय मे संक्षेपमे निदेश किया गयादहै। यह्‌ शुद्ध अविच्छिन्न चैतन्य 
है, मानसिक ओर शारीरिक धरातल से ऊपर, परन्तु इसे बाहरी संसार का 
पूणं ज्ञान है ओर यह्‌ मानसिक तथा शारीरिक शक्तियो का पूर्णं उपयोग 
करता है, यह्‌ पूणं सन्तुलन, पणं समस्वरना, परमानन्दसे भो परे की स्थिति 
दै । इसको तुलना उन्होने महासागरमें विलीन नदीकेजलसेकीरहै। इस 
अवस्था मे अहं अपनी समस्त सीमां सहित सदा के लिए आत्म-ततत्व में 
लय हो जाता है । यह्‌ पूरणं स्वतन्त्रता, विशुद्ध चंतन्य है, शुद्ध अहं है, जो अव 
शरीर या व्यक्तित्व तक सीमित नहीं है। 

श्रीभगवान्‌ पहले ही इस उच्च अवस्थामेंथे, हालांकि बाह्य संसार कां 
जान अभी निरन्तररूप से नहीं बना था बादमे श्रीभगवान्‌ का बाह्य गति- 
विधियो की जर प्रतिवतंन केवल दीखने माच्रकाथा परन्तु उनमें वस्तुतः 
कोई परिवतेन नहीं हृजा था । श्रीभगवान्‌ ने महूर्षीज गँस्पलः' सें इसकी इस 
प्रकार व्याख्याकीदहै : - 

ञानी कौ स्थिति में अहं का उदय या अस्तित्व देखने मान्न का 

हता है मौर वह महं के इस प्रकार के प्रत्यक्न उदय या अस्तित्व क 

वावजुद, सदा अपना ध्यान स्रोत पर केन्द्रित रखते हए परमानन्द की 

भविच्छिन्न धाराम लीन रहतादै। यह अहं हानिपरद नहीं होता, यह्‌ 

तो जली हुई रस्सी के सदश होता है--यद्यपि इसका रूप होता है 

तथापि इसे बाधने के प्रयोग मे नहीं लाया जा सकता ।'' 











छठवां अध्याय 


श्रर्णचय 


अरुणाचल का टण्य बड़ा ऊबड़-खाबड है । चारों ओर पत्थर इस प्रकार 
पडे हँ मानो किसी दैत्याकार हाथ ने उन्हं इधर-उधर विखेर दिया हो । 
जहां-तहां सूखे कटो ओर नागफनी के घेरे हं, धूपके ्लसते हुए खेत 
है, भयानक आकार की छोटी-छोटी पहाडियांदहं; ओर धूल भरी सडक के 
साथ-साथ विशालकाय छायादार ब्रक्ष हैँ भौर कहीं-कहीं तालाब या कुएं के 
निकट हरे-भरे धानके खेत हैँ । अरुणाचल की पहाडीके चारों ओर रूक्ष 
सौन्दये विखरा पडा है । यद्यपि यह्‌ पहाड़ी केवल २,६८२ फुट ऊचीहै तथापि 
यह समस्त ग्रामीण प्रदेशमे छायी हुई है । दक्षिण अथति आश्रम की तरफसे 
यह्‌ अत्यन्त सीधी है--एक सममित पहाड़ी जिसके दोनो ओर दो लगभग 
बराबर तराइयांहं। इस पहाड़ी की चोटी पर प्रातःकाल के समय प्रायः 
धवल मेघ या धुन्धका एकं मूकुट बन जातादहै ओौर यह्‌ सममितता ओर 
अधिक पूणं दिखायी देती ह । परन्तु यह्‌ बड़ी आश्चयंजनक बात है कि जंसे-जेसे 
कोई व्यक्ति पहाड़ीके चारों ओर स्थित ठ मील लम्बी सडक पर निर्धारित मागे 
से दक्षिण से पश्चिम कौ ओर अपना दायां पार्वं पहाड़ी कीओर किये जाता 
है तो ट्य बदलता जातादहै ओर प्रत्येक दृश्य कौ अपनी विशेषता तथा 
प्रतीकात्मकता है- कहीं तो प्रतिध्वनि की गज सुनायी देती है, कहीं दोनों 
तरादयों के बीचमें मुर्किलिसे चोटी के दशंन होतेह, जिस प्रकारकिदो 
विचारों के मध्यावकाश मे आत्मतत्त्व के, कहीं पाचों चोटियोके दशंन होते है, 
कहीं शिव ओर शक्तिके, ओर इसी प्रकार के अन्य ट्य । 
आलो दिशाओं में पवित्र तालाब हैँ जौर विभिन्न महत्त्वपूणं स्थानो पर 
मण्डप बने हुए हैँ । इन मण्डपों मे प्रसिद्ध दक्षिणामूर्ति का मण्डप दक्षिणी 
कोने पर है। दक्षिणामूत्तिमें मौनभावसे उपदेश देते हए शिवदहै। यहदहै 
अरुणाचल का हटष्य । 
“कौन द्रष्टा है ? जव ने अन्तर्मुख होकर देखा तो द्रष्टा कालोप 
हो गया ओौर कृष भी शेषन रहा । मैने देखा' इस प्रकार का कोद 
विचार पदान हृञा, जो मैने नही देखा" इस प्रकार का विचार कंसे पैदा 
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हो सक्ता था ? किसकी शक्तिहैकि इसे शब्दों मे अभिव्यक्त करे 
जवकि तूने भी प्राचीनकालमे दक्षिणामूत्तिकेरूपमें प्रकट होकर इसे 
केवल मौनभाव से अभिव्यक्त किया था। अपनी स्थिति केवल मौनभाव 
से प्रकट करने के लिएतु स्वगे से पृथ्वी तक प्रकाशमान पटाड़ो के रूप 
मे अवस्थित है ।''‡ 
श्रीभगवान्‌ पहाड़ी को प्रदक्षिणा के लिए हमेशा भक्तों को प्रोत्साहित 
किया करते थे । वृद्धां ओर अशक्तोको भी वह्‌ हतोत्साह नहीं करते थे, केवल 
उनसे धीरे चलने के लिए कहते थे । वस्तुतः, प्रदक्षिणा धीरे-धीरे ही की जानी 
चाहिए, जिस प्रकार कोई गभेवती रानी नौवें महीनेमें धीरे-धीरे चलती है । 
मौन ध्यानावस्थामे या गाते हए या शंख बजाते हुए प्रदक्षिणा कदल ही की 
जानी चाहिए, किसी सवारीमे नहीं, ओर तथ्य तो यह है कि यह नंगे पाव 
कौ जानी चाहिए । प्रदक्षिणा का सर्वाधिक शुभ समय शिवरानि ओर कात्िकी 
काटहै। काततिकौके शुभ दिन कृत्तिका नक्षत्रमण्डल का पूणं चन्द्रके साथ 
सम्मिलन होता है । यह दिन प्रायः नवम्बर के महीने मे पडता दै। इन शुभ 
भवसरों पर भक्तों को निरन्तर धारा की उपमा पहाड़ी के चारौ ओर 
विराजमान मालासे की गयी हे। 
एक बार का जिक्र है कि एक वृद्ध अपाहि 
सडक पर चल रहाथाजो पहाडीको चारों ओरसे घेरे हए है ¦ प्रायः उसने 
बंसाखियों के सहारे प्रदक्षिणा कौ थी परन्तु इस वार उसे तिरुव्नामला से 
प्रस्थान करना था। वह्‌ अपने को अपने परिवार पर भार समज्ञता था, 
परिवारमें ज्ञगड़ पदा हौ गयेथे जौर उसने परिवार वालोंको छोडने ओर 
किसी गवि मे स्वयं अपनी आजीविका अजित करने का निश्चय कर लिया 
था। यक्रायकर एक युवक ब्राह्मण उसके सामने प्रकट हुआ गौर उसने यह्‌ 
कहते हए उसकी बंसाखियां उससे छीन ली, “तुम्हे इन वैसाखियो की जरूरत 
नहीं है ।* पूवं इसके कि अपने चेहरे पर प्रकट होने वाले क्रोध को वहु शब्दों 
दवारा अभिव्यक्ति प्रदान करता, उसने यह्‌ अनुभव किया कि उसके अंग सीधे 
हैँ ओर उसे बसाखियो की जरूरत नहीं है । उसने तिरुवन्नामलाई नहीं छोड़ा; 
वह वहीं रक गया ओौर वहां बहुत विख्यात हो गया । श्रीभगवान्‌ ने यह 
कहानी पूरे विस्तार के साथ कुष भक्तोंको सुनायी थी मौर कहाथा कि यह्‌ 
कहानी अरुणाचल स्थल पराणमें वाणित कहानी से हबहु मिलती -जुलती है । 
उस संमय वह पहाड़ी पर तरुणस्वामी के रूपमे यथे परन्तु उन्होने यह कभी 
नहीं कहा कि वह ही ब्राह्मण युवकके रूपमे प्रकट हृएुये। 


ज वंसाखियों के सहारे उस 


१ एट स्टेजाज आंन श्री अरुणाचल, जिल्द २, रचयिता श्रीभगवान्‌ । 
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अरुणाचल ४९१ 


अरुणाचल समस्त भारत के पवित्र स्थानों में से सबसे प्राचीन ओर सवसे 
पवित्र स्थानदहै। श्रीभगवान्‌ ने यह घोषणा की थी कि यह पृथ्वी का हृदय 
हे, विश्व का आध्यात्मिक केन््रहि। श्री शंकरने मेर पर्वतके रूपमे इसका 
वर्णेन किया ह । स्कन्द पुराण में इस प्रकार घोषणा की गयी दै : “यहं पवित्र 
स्थान है । सब स्थानों में अरुणाचल सर्वाधिक पवित्र है । यह विश्व का हदय 
हे। इसे शिव का गुप्त पवित्र हृदय-केन्द्र॒ जानो 1"' बहुत-से सन्त व्हा रे 
है । अपनी पवित्रता को उन्होने पहाड़ी की पवित्रता के साथ एकाकार कर 
दिया है । एेसा कहा जाता है ओर श्रीभगवान्‌ ने इसकी पृष्टिको दै कि आज 
भी इसकी कन्दराओों में भौतिक शरीरो वाले या भौतिक देहरदित सिद्ध रहते 
है । कई लोगों का कहना है कि उन्होने रात को प्रकाशमय पुरुषोंकेरूपमे 
उन्हें पहाड़ी का चक्कर लगाते हृएदेखा दहै । 


पहाड़ी के उद्भव के सम्बन्धमें एक पौराणिक गाथा है। एक बार 
विष्णु ओौर ब्रह्मा में इस बात पर ज्गड़ाहौ गया कि उन दोनोंमे कौन बडा 
है । उनके ञ्लगड़े से पृथ्वी पर अन्यवस्था पैदा हौ गयी, इसलिए देवता शिव 
के पास गये ओर उनसे क्ञगडा निपटने की प्राथेना की । इस पर शिव एक 
प्रकाश-रेखा के रूपमे प्रकट हृए । इस प्रकाश-रेखा में से एक ध्वनि निकली 
किजो कोई इस प्रकाण-रेखा के उपरी या निचले सिरेकापता लगा लेगा 
वही बड़ा होगा । विष्णु ने सुजरकारूपधारण करलिया भौर इसका आधा 
पता लगाने के लिए भूमिको खोदना शुरू किया। ब्रह्मा ने राजहस का 
रूप धारण कर लिया ओर प्रकाश-रेखा के शिखर का पता लगने के लिए 
आकाश मे ऊँचा उडना शुरू किया । विष्णु प्रकाश-रेखा के आधार तक पहुंचने 
मे असफल हो गया, परन्तु उसने अपने अन्दर घट-घटवासी परम प्रकाश के 
द्शं न किये, वह अपने भौत्तिकं शरीर की सुध-बुध भूल गया जौर यह्‌ भी भूल 
गया कि वह किसी चीज फी खोज मे आयाहै, वह्‌ समाधिस्थ हो गया । ब्रह्मा 
ने एक पहाड़ी वृक्ष के फुल को आकाशम गिरते हए देखा ओर छल से विजय 
का विचार करते हृए वह्‌ इस फुल को लेकर वापस लौट पडा । उसने यह्‌ 
घोषणा की कि उसने यह फल शिखर से तोड़ा हे । 


विष्णु ने अपनी असफलता स्वीकार कौ ओर भगवान्‌ की इन शब्दों मे स्तुति 
की, “आप आत्मज्ञान हैँ । माप ओम्‌ हँ । आप प्रत्येक वस्तु के आदि, मध्य 
ओर अन्त हैँ । आप सव कुठ हँ ओर सबको प्रकाशित करते हैँ ।'' विष्णु को महान्‌ 
घोषित किया गया, ब्रह्मा लज्जित हुआ भौर उसने अपनी गलती स्वीकार 
कर ली। 














४२ रमण महि 


इस पौराणिक गाथा में विष्णु अहं या व्यक्तित्व का ब्रह्मा मनस्तत्व कां 
ओर शिव आत्मा का प्रतिनिधि है। 
कहानी में आगे वणेन आता है; प्रकाश-रेखा का प्रकाश आंखो को चोंधिया 
देने वाला था, मतः शिव ने अपने को अरुणाचल पहाडीके रूप नें प्रकट किया 
भौर यह घोषणा की : जिस प्रकार चन्द्रमा अपना प्रकाण सूयं से ्रहण करता 
दै, इसी प्रकार अन्य पवित्र स्थान अपनी पवित्रता अरुणाचल से ग्रहण करगे । 
यही वह॒ एकमात्र स्थान है जहाँ मैने उन लोगोँकेलिएजोमेरी उपासना 
करना चाहते हँ ओर प्रकाश ग्रहण करना चाहते ह, यह रूप धारण किया है । 
अरुणाचल स्वयं जारम्‌ है। मेँ प्रतिवषं कातिकी के दिन शान्तिदायी दीप- 
स्तम्भके रूपमे इस पहाड़ी के शिखर पर प्रकट होगा ।'' द न केवल स्वयं 
अरुणाचल कौ पवित्रता बल्कि अद्वंत सिद्धान्त की प्रसिद्धितथा भात्म-मन्वेषण 
के मागे, जिसका अरुणाचल केन्द्रहै, की जोर निदेश करता हे । शरीभगवान 
की निम्न उक्ति “अन्तमं हर व्यर्विति को अरुणाचल आना पड्गा"' मेहर कोर 
उस अथं को समन्न सकता है। 
तिस्वन्नामलाई में आगमन के दो वषंसे भी अधिक समय के ब 
श्रीभगवान्‌ ने पहाड़ी पर रहना शुरू किया । तव तकं वह्‌ निरन्तर चिः; क्षी 
मन्दिरमे ठ्हरतेथे। १८६८ कौ समाप्ति के समय ही उन्होने पवजहाककु 9 
स्थित छोटे-से मन्दिर में आश्रय लिया । शताब्दियों पहले महान्‌ हि =. 
ने इस स्थान को पवित्र कियाथा। यहीं श्रीभगवान्‌ की प्रात उनहं र त 
थीं । फिर उन्होने अरुणाचल कभी नहीं छोड़ा । अगले वषु के गुरू ५ 
पहाड़ी पर स्थित एक कन्दरा में चले गये ओर १९२२ तक वह्‌ किसी न 8 ४: 
कन्दरा मं रहे । इसके वाद वह नीचे पहाड़ी की तराम आ गये । य 
व्तंमान आश्वम कौ स्थापना हृई्‌ गौर यहीं उन्होने अपने जीवनके शेष व 
व्यतीत किये । 
पहाड़ी पर रहते समय, श्रीभगवान्‌ प्रायः सारा समय पहाड़ी की दक्षिणी 
ढाल पर रह्तेथे। आश्रम भी दक्षिण में दक्षिणामूर्ति मण्डप के पास है। 
दक्षिणी पाश्वं भगवान्‌ के १०८ नामौंमेसे एक है, जिनका गान उनके 
स्मारक पर किया जातादहै। यह नाम सामान्यतः उसी प्रकार आध्यात्मिक 
प्रमाणका प्रतीक है जिस प्रकार सदगुरु वह्‌ स्तम्भ है, जिसके चारो ओर संसार 
चक्कर काटता है । परन्तु यह विशेषतः दक्षिणामूत्तिका एक नाम हे । दक्षिणा- 
मुत्ति मौनभाव से उपदेश देने वाले शिव हैँ । इस अध्यायके प्रारम्भं उद्धत 
पद में श्रीभगवान्‌ ने अरुणाचल ओौर दक्षिणामुत्ति को एक बताया है; नीचे के 
पदमे वह रमण जौर अरुणाचल को एक बताते है; 
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अरुणाचल ४३ 


“"विष्णुसे लेकर सभी व्यक्तियों के कमलाकृति ह्‌दयों की गह राइयो 
मे परम चैँतन्यके रूपमे परमात्मा का प्रकाश विराजमान हैजो वही दहै 
जो अरुणाचल या रमण है । जव व्यक्ति कामन परेमाद्रंहो जाता है ओर 
वहु हृदय को उन गहरादयों में प्रवेण करता है, जहां वह परम पुरुष प्रेमी 
के रूपमे निवास कर रहा है, परम चैतन्य कौ दिव्य हष्टि खुल जाती दै 
मौर वह अपने को विशुद्ध ज्ञान केरूपमें प्रकट करताहै।' 
जिस कन्दरा में श्रीभगवान्‌ सर्वप्रथम गये मौर जहां वह्‌ सबसे अधिक देर 
रुहरे, वह्‌ दक्षिण-पूर्वी ढलान पर टै । इस कन्दरा को विरूपाक्ष नामक सन्त के 
ताम पर, जो वहाँ रहते थे ओर सम्भवतः जिन्हें तेरहवीं शताब्दी में वहां दफ- 
नाया गया था, विरूपाक्ष कहते दँ । बड़ी विचित्र बात तो यह है कि इस कन्दरा 
का आकार गोदम्‌ से मिलता-जुलता है । स्मारक कन्दरा मे बिलकुल अन्दर 
है ओर एेसा कहा जाता है कि अन्दर भओदेम्‌ की ध्वनि सुनी जा सकती हे । 

नगर स्थित विरूपाक्ष मठ के टृस्टियों का कन्दरापर साम्पत्तिक अधिकार 
था। वे कार्तिकी के वाषिक समारोहके अवसर पर, कन्दरा के दर्शकों के लिए 
[ | वाते तीर्थयाचियों पर एक छोटा-सा कर लगाया करते थे । जिस समय 
श्रीभगवान्‌ वहां गये उस समय कर नहीं लगाया जाता था क्योकि दो दलों 
मे कन्दरा के स्वामित्व के सम्बन्ध में मूकदमेवाजी चल रही थी । जव मुकदमे 
का फैसला हो गया तब सफल दल ने पनः कर लगाना शुरू कर दिया । अस्तु, 
इस समय तक दशंनाथियों को संख्या बहुत बढ गयी थी भौर वर्ष-भरन कि 
केवल कार्तिकी के अवसर पर उनका र्तांता लगा रहता था । चूंकि दनार्थी 
कन्दरा मेँ श्रीभगवान्‌ की उपस्थिति के कारण वहां आतेथे इसलिए यहं कर 
एक प्रकार से श्रीभगवान्‌ के दशंनोंके लिए धा। श्रीभगवान्‌ को यह वात 
पसन्द नहीं थी, इसलिए वह्‌ कन्दरा से बाहर निकलकर, इसके सामने एक 
छायादार वृक्ष के नीचे आकर व॑ठ गये । इस पर टृस्व्यों के एजेण्ट ने अपना 
कर इका करने का स्थान इस प्रकार बदल लिया कि श्रीभगवान्‌ जिस बुक्ष 
करे नीचे वैठतेये वह भी दस्यं को अधिकार-परिधिमे आ गया । अव 
श्रीभगवान्‌ ने कन्दरा छोड दी ओौर वह्‌ नीचे सद्गुरुस्वामी कन्दरा मेँ चले गये 
ओर फिर वहाँ कुठ देर ठहरने के बाद दूसरी कन्दरा में चले गये । विरूपाक्ष 
कन्दरा मे आने वाले दं नाथियों का तांता बन्द हौ गया । जब ट्स्व्यिों ने यह 
अनुभव किया कि उनके इस कायं से उन्हे तो कोई लाभ नहीं हजा, स्वामी 
को असुविधा हूर्ई है तो उन्होने उनसे पुनः कन्दरामे लौटने की प्रार्थना की 
ओर यह्‌ वचन दिया कि जब तक स्वामी कन्दरा में रहेंगे तब तक वह्‌ किसी 
प्रकार का कर नहीं लगायेगे । इस शतं पर वह्‌ वापस लौट आये । 














9. रमण महपि 


गरमी के महीनों में विरूपाक्ष की कन्दरा बहुत अधिक तप जाती टे । 
पहाड़ी को तराई में मुलाईपाल तीथं तालाब के निकट एक कन्दराहै जो ठुण्डी 
टे ओर व्हा पीने के लिए शुद्ध पानी भी मिल जाता है। इसके ऊपर एक 
छायादार्‌ आम का व्रक्ष है, जिसकी वजहसे इस कन्दरा का नाम आ स्र-कन्दरा 
पड़ गया हे । श्रीभगवानु के दो सहोदर भक्तों ने बाहर निकले हुए कन्दरा 
के हिस्सेकोबारूदसे उड़ा दिया, इसके आगे एक दीवार खडी कर दी, 
उसमें एक दरवाजा लगा दिया ओौर श्रीभगवान्‌ गरमी के महीनों में यहीं 
रहने लगे । 
सन्‌ {९०० मे, श्रीभगवान्‌ हारा पहाड़ी पर रहने के लिए जाने के थोडे 
भरसे वाद करुम्बाक्कोनम्‌ निवासी नल्लापिल्लई नामक एक भक्त तिरुवन्नामलाई 
आये ओर उन्होने श्रीभगवान्‌ का एक फोटो लिया। हमारे पास यही उनका 
सवसे प्रारम्भिक चित्रहै। यह एक सुन्दर युवक का चेहरा है, परन्तु इससे 
श्रीभगवान्‌ कौ शक्ति ओर गाम्भीयं परिलक्षित होते हैँ। 
पहाड़ी पर निवासके प्रारम्भिक वर्षो में श्रीभगवान्‌ मौनव्रतं धारण किये 
हए थे । उनके तेज से प्रभावित होकर कर्द भक्तजन उनके निकट आ गये ये 
जौर एक आश्रम कौ स्थापना हो चुकी थी । केवल साधक भक्तजन ही उनके 
निकट नहीं माते थे बल्कि सीधे-सादे लोग, बच्चे ओर यहां तक कि पशु भी 
उनके निकट आतेथे । नगरके किशोर पहाड़ी पर चटकर्‌ विरूपाक्ष कन्दरा में 
पहटंचते, उनके पास बेरते, खेलते-कूदते ओर खुशी-खुगी घर वापस लौट आते । 
गिलहरि्यां ओर बन्दर श्रीभगवान्‌ के निकट आते ओर उनके हाथों से खाते । 
वह यदाकदा ही अपने शिष्यो के लिए लिखकर निदेश दिया करते ये । 
परन्तु उनके मौनके कारण उनके शिष्योंके प्रशिक्षण में किसी प्रकार की 
बाधा नहीं पड़ती थी, क्योकि जव कभी वहु भाषण करते ये उनकी वास्तविक 
शिक्षा, दक्षिणामूत्ति की परम्परामें. मौन के माध्यमसे हा करती थी । चीन 
के लाओौ-त्सु जर प्रारम्भिक लाओवादी सन्तोंने भी यही परम्परा प्रस्तुत की 
टै। “वह ताओ जिसका नाम लिया जा सकता दे, ताओ नहीं है--'' वह्‌ 
ज्ञान जो सूत्रबद्ध कियाजा सकता है, सत्य ज्ञान नहीं है । यह्‌ मौन शिक्षा एक 
प्रत्यक्ष आध्यात्मिक प्रभाव था, जिसे मन ग्रहणकरता थां ओर बाद मे अपनी 
योग्यता के अनुसार इसको व्याख्या करता था । प्रथम भूरोपीय दशंकने इसका 
इस प्रकार वणन कियाद: 
"कन्दरा मं पहंचने के बाद हम उनके सम्मुख उनके चरणों में चुप 
वेठ गये । हम इस प्रकार बहूतदेर तक बैठे रहे ओर सने एेसा अनुभव 
किया किरम. जहंकौ परिधिसे परे उठरही हं । मेँ गाधा घण्टे तक महषि 
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को आंखों मे देखती रही, उनकी गहन चिन्तन को अभिव्यक्ति बिलकुल 
परिवतित नहीं हुई । मेने कुछ इस प्रकार अनुभव करना प्रारम्भ किया 
कि शरीर पवित्र आत्मा का मन्दिर हे; मँ केवल यह अनुभव कर सकी 
कि उनका शरीर मानव नहीं है : यह भगवान्‌ का यन्त्रहै, एक वेठा हा 
अचल शव है, जिसमेसे भागवत प्रकाश बडेवेगसे बाहर प्रकाशित हो 
रहा है। मै अपने भावो को भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती "9 

एक अन्य विदेशी पाल ब्रण्टन ने, जिनको वत्ति आस्तिकता कौ अपेश्ना 


सन्देह की अधिक थी, अपने मन पर पड़ने वाले श्रीभगवान्‌ के मौन के प्रथम 
प्रभाव का इस प्रकार वणेन कियाद: 


(“मेरा इस प्राचीन सिद्धान्तमे अटल विश्वास दहै कि मनुष्य कौ 
। | उसकी आत्माका दपेण हँ । परन्तु महषि की आखोंके आगे मं 
अपने को संकुचित ओर अभिभूत अनुभव करता हं ।'' 

मै उन परसे अपनी टष्टि नहीं हटा सकता । मेरी प्रारम्भिक 
व्यम्रता ओर उलञ्षन जो उनकी उपेक्षाके कारण उत्पन्न हो गयी थी 
उनके विचित्र आकषेण के कारण जिसने मृञ्ञे अत्यन्त प्रभावित किया 
धीरे-धीरे जाती रही । परन्तु इस असाधारण द्ष्यकेदो घण्टे बाद ही 
मुञ्चे एेसा अनुभव हुञा कि मेरे मनमें एक मूक ओर शान्त परिवतेन हौ 
रहाहै। एक-एक करके वे सारे प्रण्न जिन्हें मैने टेन में इतनी सतकं 
यथार्थता के साथ तयार किये, लुप्त हो गये । अब इन प्रश्नों का 
पुना या न पषछठना मृद्ने बिलकुल महत्त्वहीन लगने लगा ओौर जौ समस्याण 
मुञ्चे अब तक परेशान करती आयी थीं उनका घुलक्ञानाया न सुलज्ञाना 
महत्त्वहीन था । मेँ तो केवल इतना जानता हँ कि मृन्ञे एसा अनुभव हो 
रहा था कि मेरे निकट शान्तिकी धारा निर्बाधिरूपसे प्रवाहित हौ रही 
थी, एक महान्‌ शान्ति मेरे अन्तस्थलमें प्रवेश कर रही थीओंरमेरा 


विचारग्रस्त मस्तिष्क शान्तहो रहा था।' 


न केवल बौद्धिक व्यक्तियों के अशान्त मन को बल्कि शोकातुर हृदयो को. 


श्रीभगवान्‌ की अनुकम्पा से शान्ति का वरदान प्राप्त होता था । मण्डा कोला- 
थर गाँव की रहने वाली अचम्माल, जिस नाम से वह आश्रममें विख्यात थी 
(उसका पहला नाम लक्ष्मीअम्माल था) सुखी पत्नी ओर मां थी, परन्तु पच्चीस 
वषं की होने से पूर्वं, पहले उसके पतिदेव स्वगं सिधार गये, फिर उसका एक- 
मात्र पुत्र ओर फिर उसकी एकमात्र पुत्री का स्वगवास हौ गया । प्रियजनों 


१ 





एफ० एच० हम्फीज द्वारा लन्दन में एक मित्र को लिखे गये पन्न से ओर 


उसके द्वारा लन्दन के इण्टरनेशनल साइकिक गजट सें प्रकाशित । 
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के इस वियोग से उसका हृदय संतप्त हो उठा, उनकी स्मृति से उसकी छाती 
फटी जाती थी, उसे कहीं शान्ति प्राप्त नहीं होती थी। जिस स्थान मे उसने 
सुख-समृद्धि के दिन देखे थे, जिन लोगों के वीच वह इतनी प्रसन्न थी, वे सब उसे 
काटने लओे । यह्‌ सोचकर कि गायद साधु-सन्तों की सेवा से उसका कष्ट दूरहो 
जाय, वहं महाराष्ट स्थित गोकणेम्‌ गयी परन्तु उसकी मनोव्यथा लेणमाच्र भी 
कमन हुं । कुष्ठ मित्रों ने उससे तिरुवन्नामलाई के एक तरुणस्वामी की चर्चा 
को ओर कहा कि वह शान्ति के इच्छुकों को शान्ति प्रदान करते हं । वह एक- 
दम तिरुवन्नामलाई के लिए चल पडी । नगर में उसके कु सम्बन्धी रहते थे 
परन्तु वहु उनके पास नहीं गयी क्योकि उनके दशंनसे ही, उसे कटु स्मृतियां 
स्मरण हौ आती । एक सहेली के साथ वह पहाड़ी पर चढ़कर स्वामी के पास 
गयी । वह्‌ विना अपना दुःख वतताये, उनके सामने मौन होकर खडी हो गयी । 
कष्ट-कथा वणेन करने की कोई आवष्यकता भी नहीं थी । स्वामी की आंखों 
मं प्रकाशमान करुणा उसके लिए अत्यन्त शान्तिप्रद सिद्ध हुई । पूरा एक घण्टा 
वह खड़ी रही, उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला, इसके बाद वह्‌ नीचे 
पहाड़ी कौ ओर शहर मे गयी, उसके दुःखका भार हल्का हो चुका था । 
इसके वाद वह प्रतिदिन स्वामी के दशनो के लिए जाने लगी। स्वामी 
वह सूयं थे जिसने उसके शोक कौ घटाओं को छिन्न-भिन्न कर दिया था । वह्‌ 
विना किसी कडवाहट के अपने स्नेहीजनोंको भी स्मरण कर सकती थी । 
उसने अपना शेष जीवन तिर्वच्नामलाई में बिताया 1 उसने वहां एक छोटा-सा 
घरले लिया। उसके पिता कृं पैसा छोडगयेये ओर उनके भादइयोंने 
भी उसकी सहायता की गौर वर्ह आने वाले अनेक भक्तजन उसके आतिथ्यं 
का लाभ उठाने लगे । वह प्रतिदिन भगवान्‌ के लिए भोजन तैयार करती 
थी जिसका अथं था वहं सारे आश्रम के लिए भोजन तयार करती थी, क्योंकि 
भगवान्‌ कोई भीटएेसी वस्तु स्वीकारन करतेजो सवमें बरावरन बांँटी 
जाती । जब तक वह ब्दी नहींहौो गयी ओौर उसका स्वास्थ्य खराब नहींहो 
गया वह स्वयं भोजन लेकर पहाड़ी को गोर जाती ओर जव तक सव आश्रम- 
वासियों को न परोस देती तव तक स्वयं न खाती । आश्रमवासियों की संख्या 
के बढ़ने के साथ सामान्य भोजन में उसका योगदान बहत छोटा हो गया । 
परन्तु जव कभी उसे देर हो जाती श्रीभगवान्‌ उसके आने तक प्रतीक्षा करते 
ताकि वह्‌ निराशनदहो। 


इतने महान्‌ दुःखमेसे गुजरने मौर शान्ति लाभ करनेके बाद, नया 
सम्बन्ध बनाने के लिए उसमें वात्सल्य की धारा अभी विद्यमान थी । उसने 
भगवान्‌ को अनुमति लेकर ही एक कन्या को गोदनले लिया। समय आने 
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पर उसने उसके विवाह का प्रबन्ध किया सौर पौत्र के जन्म पर, जिसका नाम 
उसने रमण रखा था, बहत खुशियाँ मनायीं । ओर एक दिन, जवक्रि वह्‌ स्वप्न 
मे भी नहीं सोच सकती थी, उसे तार मिला कि उसकी गोद ली हुई लडकी 
का देहान्त हो गयादहै। पुराना दुःख फिरह्राहोउठा। वह तार लेकर 
भागी-भागी पहाड़ी की ओर श्रीभगवान्‌ के चरणों मे गयी । उन्होने ओंखोंमे 
आसू भरे हए पत्र पठा, उसे सांत्वना प्रदान कौ परन्तु वह शोकातुर महिला 
पुत्री के दाहु-संस्कार के लिए चल पड़ी । वह्‌ पौत्र रमण के साथ वापस लौटी 
ओर उसने उसेश्रीरमणकी गोद रख दिया। जसे ही उन्होंने बच्चे को 
लिया उनकी आंखो मे आंसू उमड़ आये ओर उनको करुणा ने उस महिला को 
णान्ति प्रदान को । 

अचम्माल यौगिक अभ्यास किया करती थी जिसकी दीक्षा उसने एक 
उत्तर भारतीय गुरुसेलीथी। वह॒ अपनी हृष्टि नासिका के अग्रभाग पर 
जमा लेती ओर समाधिस्थ होकर अलौकिक प्रकाश के स्रोत प्रभु के चिन्तनमें 
लीन हो जाती, कईबार तो घण्टों तक अविचल भावे बंठो रहती, उसे 
अपने शरीर की भी सुध-वबुध न रहती । श्रीभगवान्‌ को इस सम्बन्ध मे बताया 
गया परन्तु वह मौन रहे । अन्त में उसने स्वयं उन्हें बताया ओर उन्होने उसे 
इस क्रिया के लिए हतोत्साहित किया । "तुमह जपने बाहर जो प्रकाश दिखायी 
देता है, वह्‌ तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य नहीं ह । तुम्हारा ध्येय आत्मसाक्षात्कार 
का होना चाहिए, इससे कम जरा भी नहीं ।'' इसके बाद उसने यह्‌ अभ्यास 
वन्द कर दिया ओर वह एकमात्र श्रीभगवान्‌ पर निभर रहने लगी । 


एक बार एक उत्तर भारतीय शास्त्री विरूपाक्ष कन्दरा पर श्रीभगवान्‌ 
के साथ वार्तालाप कर रहै थे कि वहां अचम्माल भोजन लेकर पहुंची । वह्‌ 
अत्यन्त उद्रेलित थी ओर कप रही थी । जब उससे इसका कारण पूषा गया 
तो उसने कहा कि जव वह सद्गुरुस्वामी कौ कन्दरा के पाससे गुजर रही 
थी, उसे एेसा लगा कि श्रीभगवान्‌ तथा एक अन्य अजनवबी व्यक्ति मागे में 
खड़े है । वह अपने रास्ते पर चलती गयी परन्तु उसे एक आवाज सुनायी दी, 
“दूर क्यों जाती हो, जब मै यहाँ ह ।'* वह देखने के लिए वापस मृडो परन्तु 
वहाँ कोई नहीं था । वह भय से जल्दी-जल्दी भागकर आश्रम पहुंच गयी । 

गास््ी यकायक चिल्ला उठे, “स्वामिन्‌ ! आप यहाँ मुञ्चसे बाते कर 
रहे है, मौर इस महिला के आगे भी मागं में प्रकट हो रहे है; मुञ्च परतो 
आप इस प्रकार की कृपादृष्टि नहीं करते 1" ओर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि 
तथ्य यह है कि अचम्माल को भँ इसलिए दिखायी दिया क्योकि इसका ध्यान 
निरन्तरमेरी ओर रहता हे । 
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अचम्माल ही अकेली एसी महिला नहीं थी जिसे श्रीभगवान्‌ दिखायी 
दिया करते थे । मृञ्ञे एेसा अन्य कोई उदाहरण ज्ञात नहीं है जव स्वामीजी 
के इस प्रकार दिखायी देने से किसी के मनमें भयदा हुआदहो। कछ वर्षं 
वाद एक पाश्चात्य वद्ध दशंक पहाड़ी के नीचे स्थित आश्रमम पधारेये। 
दोपहर के भोजन के वाद वह पहाड़ी में घूमने निकल पड़े परन्तु अपना रास्ता 
भूल गये । वह ध्रुप ओौर श्रम के कारण वहत थक चुके थे, उन्हें यह नहीं सञ्च 
रहा था कि किस ओर जायं, उनकी दशा अत्यन्त निराणाजनक थी, कि इस 
समय श्रीभगवान्‌ उनके पास से गुजरे भौर उन्होने उन्हें आश्रम का रास्ता 
दिखाया । आश्रम के लोग उन वृद्ध सज्जन के सम्बन्ध में बहुत चिन्तित थे। 
जव वहं वापस माये तब आश्रमवासियों ने उनसे सारी घटना पष्ठी । उन्होने 
कहा, “मै पहाड़ी पर संर करने गया था मौर रास्ता भूल गया । भँध्ुप ओर 
थकान सहन नहीं कर सका ओरमेरी अत्यन्त बुरी हालत हो गयी। रँ 
किकतव्यविमूढ्‌ था कि इतने मे भगवान्‌ वहाँ प्रकट हृए ओर उन्होने मुञ्ष 
आश्वम्‌ का रास्ता बताया । ' आश्रमवासी अत्यन्त विस्मयम थे क्योकि भगवान्‌ 
- उस महाकक्ष से कभी बाहर नहीं गये थे । 

काठमाण्डू, नेपाल मे त्रिचन्द्र कालेज के प्रिन्सिपल श्री रुद्रराज पाण्डे, 
तिरुवन्नामलाई से प्रस्थान करने से पूवं, अपने एक मित्रके साथ, नगर के 
महान्‌ देवालय मे पूजा करने के लिए गये। 


"अन्दर कं देवालय के दवार खोल दिये गये ओर हमारा मार्मदर्णक 
हमे भीतरी भाग की गोर ले गया जहाँ अँधेरा था। हमारे सामने कुछ 
गज कौ दूरी पर एक छोटी मोमवत्ती क्लिलमिल कर रही थी। मेरे 
तरुण साथी के कण्ठ से यकायक निकल पड़ा “अरुणाचलः ! उस पवित्र 
स्थलमेंमेरा समस्तध्यान लिङ्गम्‌ (जो उस देवाधिदेव शाश्वत ओर 
अनभिव्यक्त सत्ताका प्रतीक) के दर्शन की ओर केन्द्रित हो गया । 
परन्तु बड़ी अद्भुत वातदै कि लिद्खम्‌ के स्थान पर मुञ्े महि भगवान 
श्रीरमण को मति दिखायी देने लगी, उनका वहु स्थिर बदन ओर 
देदीप्यमान नेत्र मेरी ओरथे। ओौर इससे अधिक विचित्र वात यह है 
कि यह्‌ एक महरि नही था, जिसे मेँ देख रहा था, नदोया तीन महषि 
थे, मै सहल कौ संख्या में वही स्थिर वदन ओौर देदीप्यमान नेत्र देखने 
लगा । जिधर ही मे उस पुनीत स्थल में टष्टि डालता मृन्ञे यहु सब कुछ 
दिखायी देता । म्ले महषि की पूरी आक्रति नहीं दिखायी देती थी केवल 
ठोड़ी से ऊपर उनका हसता हभ चेहरा दिखायी देता था । मेरे आनन्द 
का पारावार न रहा--र्मने जिस अनुपम आनन्द ओर शान्ति का अनुभव 
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किया, वह्‌ वर्णनातीतदहै। मेरे गालों पर आनन्दाश्रु बहने लगे मं 

भगवान्‌ अरुणाचल के दशनो के लिए मन्दिरमे गया भौर में साक्नात्‌ 

जीवित भगवान्‌ का प्रसादभाजन वना 1 मुज्ञे उस प्राचीन मन्दिरमे जो 

गहरी अनुभूति हुई, उसे मै कदापि विस्मृत नहीं कर सकता । ` 

तथापि श्रीभगवान्‌ दूस प्रकार के द्शनों मे दिलचस्पी या उनके लिणए 

दच्छा वे कभी प्रोत्साहित नहीं करतेथे, नदीये दशन सभी भक्तों या 
शिष्यो को होते ये । 

इस समय श्रीभगवान्‌ के सर्वाधिक श्रद्धालु भक्तोमेंसे एक ोषाद्विस्वामी 
थे । ये वही शेषाद्िस्वामी थे, जिन्होने श्रीभगवान्‌ की स्कूल के विद्याधथियोंसे 
रक्षाकौी थी, जव वे सवेप्रथम तिरुवच्नामलाई आये थे। वे अव विरूपाक्ष कन्दरा 
से नीचे पहाड़ी पर रहते ये ओर वहां अक्सर जाया करतेथे। वे बहुत ऊची 
आध्यात्मिक स्थिति में पह चुके थे । उनमें देवोपम भक्षण मौर सौन्दयं 
था, जो उनके विद्यमान चित्रं में दिखायी देता है । वे पल्लियों के सहश स्वतन्त्र 
ओर सबसे न्यारे दिखायी देते थे । प्रायः उन तक लोगों की परहच नहीं हौ पाती 
थी, वह प्रायः मौन रहते थे ओर जव कभी बोलतेये तो वह प्रायः समन्नसे 
परे ओर पहेलियों से भरा होता था। उन्होने १७ वषं की आयु मे घर छोड़ 
दिया था भौर उन मन्त्रों तथा जपकी दीक्षाली थी, जिनसे रहस्यमयी 
सिद्धियों का विकास होतादहै। कभी-कभी वे शक्ति की सिद्धि के लिए रात 
भर एमणानमे वंठे रहते थे । 


न केवल वे हमेशा भक्तों को रमण स्वामी, जैसा क्रि वे उन पुकारते थे, 
के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करते थे बल्कि कई अवसरों पर वे अपने को 
रमण स्वामी के साथ एकरूप समञ्जते थे । वे दूसरों के विचार जान जाते ओौर 
अगर श्रीभगवान्‌ ने किसी भक्त से कोई बात कही होतीतोवे कहा करते 
थे, “मैने तुमसे एेसा-एेसा कहा था, तुम फिर क्यों पूछते हो {` या "तुम इस 
पर आचरण क्यों नहीं करते” वे किसी मन्त्र की दीक्षा तो बहुत ही कम 
देते थे ओर अगर वह निवेदक पहलेसे ही रमण स्वामी का भक्त होता तौ वे 
हमेशा इन्कार कर देते थे, उसे वहां जाने के लिए कहते जहां सबसे बड़ा 
उपदेश मौन मागेदशंन का मिलता । 

एक ही अवसर एसा आया जब उन्होने वस्तुतः एक भक्त को सक्रिय 
साधना ॐ लिए प्रेरित किया । इस व्यक्ति का नाम सूत्रह्मण्य मुदाली था जौ 
अपनी पत्नी ओर माता के साथ मिलकर, अपनी अधिकांश आय उन साधुभों 


१ . स्वर्ण-जयन्ती स्रृति-चिह्व, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १६६ । 
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के लिए, जिन्होने संसार का परित्याग कर दिया था, भोजन तयार करनेमें 
व्यय कर दिया करता था । अचम्माल की तरह वे प्रतिदिन श्रीभगवान्‌ ओर 
उनके आश्रमवासियों के लिए, ओर शेषाद्रिस्वामी के लिएभी अगरवे मिल 
जायं, भोजन ले जाया करते थे । साथ ही साथ सुब्रह्मण्य एक जमींदार था ओर 
मुकदमेवाजी में फंसा हमा था ओौर भपनी सम्पत्ति बढ़ाने की कोशिण कर रहा 
था । शेषाद्रिस्वामी को इस बात से बहुत दुःख हुआ कि इतना वड़ा भक्त 
संसार के मायामोह मे भासक्त है । उन्होने उसे भादेश दिया कि वह॒ इस 
प्रकार कौ सांसारिक चिन्ताओों का सवेथा परित्याग करदे, अपने को पणेतः 
भगवान्‌ के प्रति समपित करदे तथा आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करे। 
उन्होने उससे कहा, “देखो मेरे छोटे भाई की आय १० हजार रुपये है, ओर 
मेरी १ हजार रूपये है; तुम क्मसे कम १०० रुपये की आय के लिए तो 
कोशिश करो।'' छोटा भाई" से उनका भभिप्राय रमणस्वामीसे ओर (आय 
से अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से था। परन्तु जव सुब्रह्मण्य न माने, गेषाद्धि- 
स्वामी ने हठ किया भौर उन्हें चेतावनी दी कि वे ब्रह्म-हत्या का पाप कर रहे 
हँ । सूत्रह्मण्य को श्रीभगवान्‌ में मधिकं आस्था थी इसलिए उन्होने उनसे पुषा 
कि क्या यह सत्यहै। श्रीभगवान्‌ ने कहा, “हां, आप अपने ब्रहम-स्वरूप को 
भूलकर ब्रह्म-हत्या के भागी बन रहे हँ ।'' | 
एक बार का जिक्रटहै कि शेषाद्िस्वामी आम्र-कन्दरा में श्रीभगवान्‌ के 
विचारोंको जानने के लिए उन पर हष्टि स्थिर करके बैठ गये। परन्तु 
श्रीभगवान्‌ तो आत्मा कौ अनन्त शान्तिम लीन थे, उनमें विचार की कोर 
तरंग उठ्तीही न थी । इससे शेषाद्रिस्वामी चकितदहो गये मौर उन्होने कहा, 
("यह स्पष्ट नहीं है कि श्रीभगवान्‌ क्या सोच रहे हैँ ।" 
श्रीभगवान्‌ मौन रहे । कुष्ठ देर रुकने के वाद शेषाद्िस्वामी ते कहा, 
"अगर कोई भगवान्‌ अरुणाचल की पूजा करे तो उसे मूक्ति मिल जायगी ।"' 
ओर तब भगवान्‌ ने प्रन किया, "वह्‌ कौन दहै जो पूजा करता है भौर 
किसकी पूजा की जाती है ।'" 
शेषाद्विस्वामी हंस पड़े, “यही वात तो स्पष्ट नहीं है ।" 
तब श्रीभगवान्‌ ने विस्तार से उस एक भात्मा के सम्बन्ध मेँ बताया जो 
विश्व के सव रूपो मे अभिव्यक्त हो रहीदहै ओर फिरभी अनभिव्यक्त है ओर 
अभिव्यक्ति में उसमे जरा भी परिवतेन नहीं आता। यही एकमाच्र सत्य है । 
शेषाद्विस्वामी ने बड़ेध्यानसे इसे सुना, अन्त मे वह्‌ उठ खडे हृए मौर उन्होने 
कहा, “म कुछ नहीं कह सक्ता । यह सब मेरी समन्नसे परे है तथापि मेँ 
पूजा करता ह ।' ॑ 





कै 
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इतना कहकर उन्होने गिरि-श्यंग की ओर मह किया, बार-बार वह ट्से 
साष्टांग प्रणाम करने लगे मौर फिर वहाँ से चले गये) 

लेषाद्विस्वामी भी कभी-कभी उस एकता के टष्टिकोण से भाषण करते, वह्‌ 
सब वस्तुओं को आत्मा की अभिव्यक्ति समज्ञते, परन्तु वह्‌ जिस भी टष्टिकोण 
से भाषण करते, उसमे शुष्क ओर व्यग्र परिहास का पुट होता । एक दिन 
किसी नारायणस्वामी ने उन्है एकभैसकी ओर धूरते हए देखा ओौर पू्ा, 
“स्वामी, किसे देख रहे हँ ?.' 

“मै इसे देख रहा ह । ` 

उसने आग्रहपूव॑क कहा, "क्या यह भस है, जिसे स्वामी देख रहै है ?'' 

मौर तब भैसकी ओर इशारा करते हृए शेषाद्रिस्वामी ने उससे कहा, 
(“मुज्ञ बताओ यह्‌ क्यार?" 

उसने भोलेपन से उत्तर दिया, “यह्‌ भसे!" इसपर शेषाद्विस्वामी 
चिल्ला उठे, “क्या यह्‌ भैस है ? भैस ? तुम भस होगे । इसे ब्राह्मण कहो !'* 
इतना कहकर वह्‌ मुड़ पडे भौर दूर चले गये । 

जनवरी १६२६ में शेषाद्िस्वामी का स्वगवास हुआ । सन्तो को तरह, 
उनका शरीर जलाया नहीं गया बल्कि इसे दफनाया गया । श्रीभगवान्‌ मौन 
भावसे यह सब देखते रहे । अव भी तिरूवन्नामलाई मे शेषाद्विस्वामी को पूजा 
की जाती है ओर उनके मृत्यु-समारोह्‌ के अवसर पर उनके चित्रकासारे नगर 
मे जुलूस निकाला जातादहै। 


श्रीभगवान्‌ ने पहाड़ी परजो प्रारम्भिक वषं व्यतीत किये, उस दौरान 
वे धीरे-धीरे बाह्य क्रियाकलाप को ओर अभिमुख हो रहे थे। उन्होने चलना- 
फिरना, पहाड़ी की छानबीन करना, पुस्तकं पढना जौर लिखना प्रारम्भ 
कर दिया था । पद्मनाभ नामके एक स्वामी थे जिन्हें उनकी लम्बी-लम्बी 
जटाओं के कारण जटाई स्वामी भी कहते थे । पहाड़ी पर उन्होने एक आश्रम 
बना रखा था ओर उनके पास आश्रम में आध्यात्मिक ज्ञान सम्बन्धी तथा 
आयुर्वेद जसे आध्यात्मिक आधार वाले प्रयोगात्मक ज्ञान सम्बन्धी कड्‌ ग्रन्थ 
थे । श्रीभगवान्‌ पद्मनाभ स्वामी से उनके आश्वम में मिलने जाया करते ओर 
इन म्रन्थों का अवलोकन किया करते । उन्होने तत्काल ही इन ग्रन्थों की विषय- 
वस्तु पर इतना अधिक आधिपत्य प्राप्त कर लिया ओौर उसे कण्ठस्थ कर 
लियाक्रिवेन केवल इसे दोहरा सकते थे वल्कि इसका सूक्ष्मतम विवरण भी 
प्रस्तुत कर सकते थे । 

पुराणोंमेंएेसा कहा गयादहे किं अरुणाचल की उत्तरी ढलान पर, चोटी 
के निकट अरुणागिरि योगी के नाम से विख्यात एक सिद्ध पुरुष एक पौपल के 
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वृक्ष के नीचे मौन भाव से उपदेश देते हुए, एेसे स्थान पर वैर हए है जहाँ 
पहुंचना लगभग असम्भव है । तिसुवघ्नामलाई के भव्य मन्दिर में उनको पवित्र 
स्मृति मे एक मण्डप वना हञा है । कहानी मे एेसा वणित हे कि यद्यपि 
अरुणाचल मौन दीक्षाकेमाध्यमसे लोगों को आत्म-अन्वेषण के मार्गम पर 
मुक्ति की ओर ले जाते हैँ तथापि उनकी यह कृपादष्टि जाध्यात्मिक हष्टिसे 
अन्धका रावच्छन्न इस युग के लोगों के लिए अप्राप्य हो गयी थी। तथापि, 
कहानी का प्रतीकात्मक अथं इसे शाब्दिक रूप से असत्य नहीं ठहराता । 
१९०६ के लगभग एक दिन जब श्रीभगवान्‌ पहाड़ी की उत्तरी ढलान पर चघरूम 
रहे थे कि उन्हँ एक शुष्कं जलधारा मे एक वड़ा-सा पीपल के बृक्ष का पत्ता 
दिखायी दिया । यह पत्ता इतना वड़ाथाकि इस पर भोजनपरोसा जा सकता 
था । उन्होने यह्‌ अनुमान लगाया कि इस पत्तेकोषपा नी नीचे बहा लाया 
होगा । ओौर उस वृक्ष को, जिस पर इतने बडे पत्ते लगते होगे देखने की इच्छा 
से उन्होनि वाद में एक अवसर पर पहाड़ी पर चट्कर उस जलधारा तक पहुंचने 
का निश्चय किया । ऊबड-खावड ओौर द्गंम पहाड़ी पर चदन के बाद वहु एक 
एसे स्थान पर पचे, जहां से एक विशाल चपटी शिला दिखायी दी इयः 
चट्रान पर वह विशाल भौर हरा-भरा पीपल का ल था जिसकी वह तलाश 
मे थे। उन्हं उस नंगी शिला पर उस वृक्ष को देखकर भत्यन्त आश्चर्यं हुञा । 
उन्होने चना जारी रखा । परन्तु जसे ही वे निकट पहुंचने वाले ये, उनकी 
टागि के स्पशंसे भिडँ का एक छत्ता भडक उठा । भिड़ उड़ने लगे भौर उन्होने 
प्रतिशोध के क्रोध में उनकी टांग पर धावा बोल दिया । श्रीभगवान्‌ शान्त भाव 
से खड़ं रहे । उन्होने अत्यन्त नघ्र भाव से भिड़ों के छते को नष्ट करते के 
परिणामस्वरूप मिलने वाले उस दण्डको स्वीकार किया । परन्तु इस संकेत से 
उन्होने आगे न बढ़ने का निश्चय किया आओौर वे कन्दरा मे वापस लौट आये। 
उन्हं गये हृए बहुत देर हो गयी थी इसलिए भक्तजन अत्यन्त चिन्तित हो रहे 
थे । जव उन्होने श्रीभगवान्‌ कोदेखा तो वे उनकी फली हई टांग को देखकर 
अत्यन्त भयभीत हो गये । उन्होने उस अगम्य पीपल के वृक्ष कीओर संकेत 
किया । वे फिर कभी उस ओर नहीं गये । उनके जो भक्तजन उस वृक्ष तक 
पहुंचना चाहते थे, उन्हें भी उन्होने निरुत्साहित किया । 
एक बार भक्तों के एक दल ने, जिसमें थांमसन नामक एक अंग्रेजभी थे, 
उस वृक्ष तक पटुचने का संकेत किया । कुछ देर तक अन्धाधुन्ध बने के बाद 
वे इतनी कठिन स्थिति में पड़ गयेकिन तो उनमें ऊपर जाने की हिम्मत रही 
ओर न नीचे उतरने की । उन्होने सहायता के लिए भगवानूसे प्रार्थना की ओर 
किसी प्रकार सुरक्षित आश्रम वापक्त लौट आये। उन्होने फिर कभी कोशिश 
नहीं को । दूसरोंने भी प्रयास किया परन्तु उन्हँं सफलता नहीं मिली । 
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यद्यपि श्रीभगवान्‌ किसी कायं को निन्दनीय ठहराते थे तथापि बहुत कम 
अवसरों पर वह्‌ स्पष्टतः इसके लिए निषेध करतेथे। वह्‌ यह समज्लतेथे कि 
क्या उचित है ओर क्या अनुचित, यह्‌ अन्तरात्माही बता सकती है । वतमान 
उदाहरण मे उनके भक्तों के लिए स्पष्टतः यहु अनुचित था किवे वह्‌ कायं 
क रे, जिसके लिए उनके स्वामी ने उन्हें मना किया दहै । 

एक समय एेसा था जब भगवान्‌ अक्सर पहाड़ी पर घूमते, इसकी चोटी 
पर चढते ओर इसकी प्रदक्षिणा करते ताकि वे इसके प्रत्येक भाग से परिचित 
हो सकं । एक दिन जब वहु अकेले घूम रहै थे, वह॒ एक वद्ध महिला के पास से 
गुजरे । यह महिला पहाड़ी पर लकड़याँ इकदट्री कर रहीथी। वह एक 
साधारण अस्पृश्य महिला लगती थी परन्तु उसने एक सवणं हिन्दू के समान 
अत्यन्त निभीकितापूव॑क स्वामी को सम्बोधित करते हुए अस्पृश्य जनोचित 
भाषा में कहा, ("तुम्हारा सत्यानाणहो ! तुम इस तरह्‌ गरमी मे क्यों घूम रहे 
टो ! तुम शान्त होकर क्यों नहीं बैठते ?'" 

अव श्रीभगवान्‌ ने इस घटना कौ चर्चा अपने भक्तों से करते समय कहा, 
“यह्‌ साधारण ओरत नहीं हो सकती । कौन जानतादहै, वह कौन थी ।'' 
निश्चय ही किसी अटत ओरत को स्वामी से इस प्रकार बोलने का साहस न 
होता । भक्तों का यह कहना था कि यहु निश्चय ही कोई अरुणगिरि का सिद्ध, 
अरुणाचल की आत्मा हो । तवसे श्रीभगवान्‌ ने पहाड़ी पर घूमना छोड 
दिवा । 

जव श्रीभगवान्‌ सवंप्रथम तिरुवन्नामलाई गये, जंसा हमने पहले वणन 
कियारहै, वे कभी-कभी परमानन्द की अवस्था में घूमने निकल पड़ते थे । लग- 
भग १६१२ तक, जबकि उन्हे मृत्यु का अन्तिमि ओौर पूर्णं अनुभव हुआ, भ्रमण 
कौ उनकी यह्‌ आदत कुषछछ-कुष्ठ बनी रही । एक दिन प्रातःकाल वे पलानी- 
स्वामी, वासुदेव शास्त्री तथा अन्य भक्तजनों के साथ विरूपाक्ष कन्दरा से पच॑या- 
मान कामता के लिए चल पडे। वहाँ उन्होने तंल-स्नान किया। जव वहु 
वापसी पर कच्छप शिला के निकट पहचे तब यकायक उन्हें शारीरिक निबेलता 
अनुभव होने लगी । वाद में उन्होने इस प्रकार इसका वणन किया: 

“मेरे आगे का श्य लुप्त हो गया, मानो मेरी आंखों के आगे एकं 
चमकीला सफेद परदा आ गया हो ओर मेरी आंखों को उसने ढक लिया 
हो । मै इस क्रमिक प्रक्रिया को स्पष्टतः देख सकता था । मेरे सामने एक 
रंगम॑च था, मँ ट्य का कु भाग स्पष्टतः देख सकता था, जबकि शेष 
अग्रिम परदेसे ढकाथा। यह इस प्रकार था मानों सैरबीन (स्टीरियो- 
स्कोप) में किसी के नेत्रो के आगे स्लाइड आ गयी हौ । इस प्रकार अनुभव 
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करने के वाद, मैने चलना बन्द कर दिया ताकि कहीगिरन पड । 
जब यह साफ हौ गया मैने चलना शुरू कर दिया । जव दूसरी बारमेरी 
आंखों के आगे अंधेरा छा गया भौर मृन्े कमजोरी महसूस होने लगीं 
एक शिला का सहारा लेकर तव तक खड़ा रहा जव तक मेरी साँखों के 
आगे से यह्‌ अंधैरा छट नहीं गया । जव तीसरी बार ठेसा हा तो मैने 
बेठ जाना ही उचित समन्ञा इसलिए मै शिला के पास बैठ गया । तव 
उस चमकोले सफेद पदंके कारण मेरा देखना विलकूल बन्द हो गया, 
सिर चकराने लगा, खून कादौरा बन्दहो गया ओर सांस रुक गयी । 
मेरी त्वचा नीली-काली पड़ गयी । यह मौत कारंग था । यह गहरा 
भौर गहरा होता गया । तथ्यतोयह्‌दहै कि वासुदेव शास्त्रीने मृञ्चे मृत 
समञ्च लिया, अपनी गोदमेंले लिया ओरमेरी मृत्यु का शोक मनाते हुए 
जोर-जोर से रोना शुरू कर दिया । 


““मृन्चे वासुदेव शास्त्री के आलिगन भौर उनकी कंपकंपी का स्पष्ट 
अनुभव हौ रहा था, उनके विलाप के शब्द स्पष्ट सुनायी पड रहेथे ओौर 
उनका अथं मेरी समञ्च में जा रहा था । मृजे अपनी त्वचा का रग उड़ता 
हुमा दिखायी दिया भौर एसा लगाकिखूनकादौरा बन्द हो रहा है, 
ससिसुक रही हं शौरशरीरख्ण्डाहोताजा रहाहै। इस स्थिति में भी 
मेरा सामान्य चंतन्य बना हुमा था। मृज्े जरा भी भय नही था ओर 
णरीर की इस अवस्था पर मन्न तनिक भी शोकं नहीं था। मै अपनी 
सामान्य स्थिति में शिलाके निकट बैठा था, पनी आँखे बन्द करली 
थीं ओर शिला का सहारा लेकर वहीं बैठाथा। बिना सूनके दौरे ओौर 
ससिकेमेराशरीर उसी स्थितिमें था । यह्‌ अवस्था कोई दस या पन्द्रह 
मिनट तक रही । तव यकायक मेरे शरीर मे कम्पन की एक लहर दौड 
पड़ी, प्रबल शक्तिकेसाथ खूनकादौरा ओौरर्सांस चा लूहो गयी ओर 
शरीर कै प्रत्येक अंग से पसीना छृटने लगा । त्वचा पर जीवन का रंग 
पूनः प्रकट हो गयाथा। मैने तब अपनी आंखें खोलीं अैर उठ खड़ा 
हञा । मने कहा, “चलो, अव चले ।'' हम बिना किसी ओौर बाधा के 
विरूपाक्ष कन्दरा पर पहुंच गये । यही एकमात्र दौरा मूज्ञे पड़ा जिसमें 
मेराखून का दौरा ओर र्सास दोनों रक गये थे! 


तव वादे, जो गलत विवरण फलने लगेथे, उन्हंदूर करने के लिए 


उन्होने यदहं वक्तव्य दिया : 


“मै किसी प्रयोजन से अपने को दौरे की हालत में नहीं लाया था 
भओौरनही र्म यह देखना चाहता था कि मृत्युके वादमेरे शरीर की क्या 
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अवस्था होगी । न ही मैने यह्‌ कहा था कि दूसरों कोचेतावनी दिये बिना 
मै इस शरीर का त्याग नहीं करूगा । यह उन दौरोंमेंसे था, जो मृन्ञ 
कभी-कभी पडा करते ये । केवल इस वार दौरे ने भयंकर रूप धारण कर 
लिया था।'' 


इस अनुभव के सम्बन्ध मे शायद सबसे अधिक विशिष्ट बात यहद कि 
यह श्रीभगवान्‌ के आध्यात्मिक जागरण के फलस्वरूप समुत्पन्न मृत्यु के समय 
की सहिष्णुता की बावृत्ति है, जो वास्तविक शारीरिक प्रदशंन द्वारा प्रकट हो 
रही है। इससे हमे थायुमनावर कवि के उस पदकापुनः स्मरण हो भाताहै, 
जिसे श्रीभगवान्‌ प्रायः उद्धत किया करते थे : “जब व्यक्ति उस सवेव्यापिनी 
सत्ता से जिसका न आदि है, न अन्त ओौरन मध्य, भभिभूतहौ जातादे 
तब उसे अद्वैत आनन्द की अनुभूति होती हे ।'' 

इससे श्रीभगवान्‌ के बाह्य सामान्य जीवन की ओर वापसी की प्रक्रिया 
की पूर्णता सूचित होती है । श्रीभगवान्‌ अपनी जीवन-पद्धति मे कितने सामान्य 
ओर मानवीय थे, इस सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है । परन्तु इसका वणन 
आवश्यक है क्योकि उनकी पूवं कठोर तपस्यासे किसी का यह्‌ विचार बन 
सकता है कि उनका रूप भयानक ओर घुणास्पद होगा। इसके विपरीत 
उनकी जीवन-पद्धति स्वाभाविक ओर सब प्रकार के बन्धनो से मुक्त थी । 
नवागन्तुक उनके सान्निध्य में तत्काल ही अपने को सुखद स्थिति में अनुभव 
करने लगता था । उनकी बातचीत मे हमेशा हास-परिहास का पुट रहता था । 
उनका बाल-सुलभ हास्य इतना प्रभावीथाकिजो उनको भाषा नहींभी 
समञ्लतेथे, वे भी इसका आनन्द लेते थे । 

श्रीभगवान्‌ ओर उनका आश्रम अत्यन्त स्वच्छयथे। जब एक नियमित 
आश्रम की स्थापना हो गयी तब इसका कायं कार्यालय की तरह समय-सारणी 
के अनुसार चलने लगा । घड़्यों का समय बिलकुल ठीक रखा जाता था भौर 
दैनिक कार्यक्रम स्वंथा निर्धारित होता था । किसी वस्तु का अपव्यय नहीं 
किया जाता था । एक बार एक सेवक को श्रीभगवान्‌ ने इसलिए डंटा क्योकि 
वह पुस्तक पर चढ़ाने के लिए नया कागजले आया था । जबकि पहले कटे 
हए कागज का भी प्रयोग किया जा सकता था । भोजन के सम्बन्ध में भौ यही 
बात थी । जब श्रीभगवान्‌ भोजन कर चुकते थे, उनकी पत्तल पर चावल का 
एक भी दानाजुठनके रूप में नहीं दिखायी देता था । सन्जी के डण्ठल ओर 
पत्ते पशुओं के खाने के लिए रख दिये जाते थे, उन्हे फका नहीं जाता था । 


श्रीभगवान्‌ स्वभावतः अत्यन्त सरल ओर विन्न थे। जिन बातों पर 
उन्हे क्रोध आता था, उनमें से एक यह्‌ भी थी। खाना परोसने के थोडी-सी 
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समय यदि उनके सामने कोई स्वादिष्ट वस्तु दूसरों की अवेक्षा अधिक मात्रां 
परोसी जाती तो वेक्रोधित हो उठते । महाक्ष में प्रवेश करते समय वह लोगों 
का अपने सम्मान में उठ खड़े होना पसन्द नहीं करते ये ओर उनसे अपने स्थानो 
पर बंठे रहने का संकेत करतेथे। एक वार वहु दोपहर को धीरे-धीरे नीचे 
पहाड़ी पर स्थित आश्रम की ओरजा रहे थे। उनका कद लम्बा ओर रंग 
स्वणं-सहश था । बाल पहले ही सफेद हो चुके थे । वह्‌ अत्यन्त कृशकाय दिखायी 
देते थे । गव्याके कारण वे ज्लुककर गौर लाटी का सहारा लेकर चल रहे थे। 
उनके साथ छोटे कद का, श्याम वणं का एक सेवक था । पीठे से उनका एक 
भक्त भा रहा था, इसलिए वह यह कहते हृए एक ओर हो गये, “तुम तरुण 


हो, मौर जल्दी चलते हो, पहले तुम जाओ 1" यह्‌ एक छोटी-सी शिष्टाचार 


कौ बात थी परन्तु भक्त के प्रति गुरु का यह्‌ गौरव गरिमामय आचरण था | 

एेसी अनेक कथां हँ । कहां तक वर्णन करे । इनमे से कुछ परवादमें 
उपयुक्त स्थान पर प्रकाश डाला जायगा । चूंकि अव सामान्य जीवन-पद्धति की 
जोर वापसी कौ चर्चाहो रही है, इसलिए यह निदेश करना आवश्यक है कि 
उनकी जीवन-पद्धति कितनी सामान्य, कितनी मानवीय ओर कितनी उदात्त थी । 











सातवां अध्याय 


प्र-प्रतिरोध 


एक स्थापित धमं में अ-प्रतिरोध अव्यावहारिक प्रतीत हो सकता 
क्योकि प्रत्येक देण को न्यायालय ओर पुलिस ओर कमसे कम आधुनिक 
परिस्थितियों मे सेना अवण्य रखनी पड्तीदहै। धमेके दायित्वकेदो स्तर 
होते हैँ : एक तो निम्नतम दायित्व उन सव व्यक्तियों का जो इसका अनुसरण 
करते हँ ओर उन देशो का जहां यह स्थापित दहै ओर दूसरे पूणे दायित्व उन 
व्यक्तियों का जो स्वगिक सुख कौ खोज मे सभी सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ 
समन्ते हुए धम्मं दवारा निर्धारित मागे का अनुसरण करते हैँ । केवल 
दसी दूसरे ओर उच्चतर अथं में श्रीभगवान्‌ ने एक मागं का निर्धारण किया 
था। इसीलिए वे स्वयं अपने को तथा अपने अनुयायियों को कह सकते ये, 
“बुराई का प्रतिरोध मत करो।'' वे समस्त समाज के लिए किसी सामाजिक 
नियम की घोषणा नहीं कर रहे थे बल्कि वे अपने अनुयायियों के लिए एक 
जीवन-पद्धति का संकेत कर रहै थे । यह्‌ केवल उन्हीं लोगों के लिए सम्भव है 
जिन्होने भगवदिच्छा के प्रति आत्मसमपेण करदियाहैओौरनजो कुछ उनके 
सामने आता दहै उसे वह॒ उचित ओौर आवश्यक रूपमे स्वीकार करलेतेहँ 
भले ही सांसारिक हष्टिकोणसे वह दुर्भाग्य हो । श्रीभगवान्‌ ने एक बार एक 
भक्त से कहा था, “आप भगवान्‌ को अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देते हो 
परन्तु आप उसे उन चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देते जो आपको बुरी प्रतीत 
होती हैँ, यहीं आप गलती करते हैं 1'' 

यह आपत्ति की जा सकती है कि यह सरल विश्वास श्रीभगवान्‌ द्वारा 
उपदिष्ट एकरूपता के सिद्धान्त से बहुत भिन्न है, परन्तु केवल मानसिक स्तर 
पर ही इस प्रकार के सिद्धान्तो मे संघषं होता है । उनका कहना था, “भगवान्‌, 
गुरु या आत्माके प्रति सम्पण ही आवश्यक दहै।' जसा किएक बाद के 
अध्याय में दिखाया जायगा, समपेण की ये तीन पद्धतियां वस्तुतः भिन्न नहीं 
है । यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि उस व्यक्ति के लिए जो यह मानता हं 
कि केवल एक ही आत्मा है, सभी बाह्य गतिविधि एक स्वप्न या चलचित्र 
प्रदशंन प्रतीत होता दहै जो आत्मा के उपस्तर परहोरहाहै ओर वह्‌ एक 








| 
| 
। 
| 
| 
। 
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उदासीन दशक की भांति इसे देख रहा है । बुराई या उत्पीडन के अवसरों 
पर श्रीभगवान्‌ कौ इस प्रकारकी धारणा होती थी । 
गुरूमूत्तम्‌ के बाहर इमली के वृक्ष थे। जव श्रीभगवान्‌ वहां रहते थे, वे 
कभी-कभी किसी एक इमली के वृक्ष के नीचे जाकर बेठा करते थे । एक दिन, 
जब कोई भौर व्यक्ति आसपास नहींथा, चोरोंकाएक दल इमली की 
पको फलियां चुराने के लिए वहां भाया । वृक्षके नीचे तरुण स्वामी को मौन 
भाव से बैठे हृए देखकर, उनमें से एक कहने लगा, “कहीं से थोड़ा-सा अम्ल रस 
लाभो ओर इसकी आंखों मे डाल दो, देखे फिर वह बोलता है कि नहीं ।'' इस 
रस से, भयंकर ददं के अलावा, भादमी अन्धाभी हो सक्ताहै, परन्तु स्वामी 
अचल वेढे रहे, मानो उन्हँ अपनी अखं कौ ओर इमली की फली की को 
चिन्ताहीनदहो। दल के एक अन्य व्यक्ति ने उत्तर दिया, “इसकी चिन्ता मत 
करो ! यह हमें क्या नुकसान पह॑चायेगा ! आगो, हम अपना काम करे 1" 
पहाड़ी पर, शुरू के वर्षो मे कभी-कभी हस्तक्षेप या विरोध होता था। 
साधुओं कौ विचित्र दुनिया, कुष्ठ साधु-ठ्ग भी होति हैँ मौर कु ने अपने 
आवेशं को नियन्त्रित किये विना, प्रयत्न से कुछ सिदधियां प्राप्त कर ली होती 
है । भक्तो वारा देवी दीप्ति-सम्पन्न तरुण स्वामी की प्रशस्ति के कारण क 
साधुओं मे विक्षोभ कौ भावना पदा होना स्वाभाविक था । हालांकि अधिकांश 
साधु श्रौभगवान्‌ के भागे नतमस्तक होते भौर उनको कृपा की आकांक्षा करते थे। 
पहाड़ी पर एक कन्दरा में एक वृद्ध साधु रहतेथे। वह्‌ श्रोभगवान्‌ का 
जव तक वह॒ गुरूमूर्तम्‌ मे रहे वड़ा सम्मान करते रहे । विरूपाक्ष आने के वाद 
श्रीभगवान्‌ कभी-कभी उनके दशंनों के लिए जाते ओर उनके पास मोन भाव 
से बेठ जाते । यद्यपि वह्‌ तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे ओौर उनके अनुयायी 
भी थे तथापि वह अभी मानवीय भवेशों पर विजय नहीं पासके थे । इसीलिए 
वह्‌ यह सहन नहीं कर॒ सक्ते थे कि तरुण स्वामी के अनुयायियों की संख्या 
तो बढती जाय भौर उनके अपने अनुयायियों की संख्या घटती जाय । वह्‌ 
श्रीभगवान्‌ को मारने या भयभीत करके पहाड़ीसे भगाने का निश्चय करके 
सूर्यास्त के बाद विरूपाक्ष के ऊपर पहाड़ी पर छिपकर बैठ गये ओर शिलाणें 
तथा पत्थर नीचे लुढ्काने लगे । श्रीभगवान्‌ अविचल भाव से वंठे रहे, हालांकि 
एक पत्थर उनके विलक्रुल निकट भा गया । सतत जागरूक भगवान्‌ इस 
घटना-चक्र से पूर्णतः परिचित थे । एक अवसर पर तो वह्‌ जल्दी-जल्दी चुपके 
से पहाड़ी पर चठ गये ओर उन्होने उस वृद्ध व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया । 
फिर भी उस वृद्ध व्यक्तिने इसे मजाक मे उड़ाने की कोशिश की । 
जव उस वृद्ध साधु को अपने प्रयत्न मे सफलता न मिली तब उसने बाला- 
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नन्द नामक एक धूतं की सहायता ली । वह्‌ व्यविति सृन्दर ओर पढा-लिखा 
था। साधुके भेषमें लोगोकी आंखों म भ्रुल ज्लोकता था। इस व्यक्ति ने 
श्रीभगवान्‌ के कारण लाभ उठाना ओर ख्याति अजित करनी चाही । यह सोच 
कर कि तरुण स्वामी अपनी सन्तवृत्तिके कारण बुराई का प्रतिरोध नहीं 
करेंगे, उसने उनके गुरुहोनि काटोंग रचा। वह दशेकोंसे कहने लगा, “यह्‌ 
तरुण स्वामी मेरा शिष्यदहै। या “हाँ, बच्चे को कुछ मिठाईदेदो,' ओौर 
वह्‌ श्रीभगवान्‌ से कहता, “हा, तो मेरे वच्चे वेकटरमण, मिठाइनले लो 1 
या वह अपने तथाकथित शिष्य के लिए बाजार जाकर चीजें खरीदने का ढोग 
रचता। वह इतना धृष्ट था कि जब वह श्रीभगवान्‌ के साथ अकेला होता तौ 
वह उन्दं उदृण्ड भाव से कहा करता, “भँ दशको से करहगा कि मँ तुम्हारा गुरू 
ह ओर उनसे पैसे ले लूंगा । इसमे तुम्हारी कोई हानि नहीं, इसलिए तुम मेरा 
विरोध मत करना ।'' 

दस व्यक्ति के अभिमान मौर उद्ण्डता का कोई अन्त नहीं था । ओर एक 
रात को उसने कन्दराके बरामदेमे टट तक कर दी। अगले प्रात.काल वह्‌ 
अपने फालत्‌ कपडे, जिनमें कृछ रेशमी ओर जरीदार थे कन्दरा मे छोडकर 
बाहर चलां गया । श्रीभगवान्‌ ने कुठ नहीं कहा । उस प्रातःकाल वह्‌ पलानी- 
स्वामी के साथ एक पवित्र स्थानकीयात्राके लिए चल पडे ओौर चलने से 
पहले पलानीस्वामी ने बरामदे को धोया, बालानन्द के कपडे बाहर फक दिये 
ओर कन्दरा को ताला लगा दिया । | | 


जब बालानन्द वापस लौटा, वह्‌ बहुत क्र हुआ । पलानीस्वामी को 
डांँटते हृए उसने कहा कि उसने उसके कपडे षने का साहस कँसे किया । 
श्रीभगवान्‌ को उसने आदेश दिया कि वह तत्काल ही उसे दुर भेजदें। नतो 
पलानीस्वामी ने ओर न श्रीभगवान्‌ ने इसका कोई जवाब दियाया इस ओर 
ध्यान दिया । क्रोध में बालानन्द ने श्रीभगवान्‌ पर थुक दिया। फिरभी 
श्रीभगवान्‌ अनुद्धिग्न भाव से बेठे रहै । उसके साथ जो शिष्य थे, वह भी क्रिसी 
प्रकार की प्रतिक्रिया के विना शान्त भावसे बेठे रहे। नीचे की कन्दरामें 
रहने वाले एक भक्त ने यह सब सुन लिया ओर वह्‌ यह चिल्लाता हु दौड़ 
कर आया, “तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम स्वामी पर भको” इस भक्त को 
धूतं बालानन्द पर हाथ उठाने से बड़ी मुश्किल से रोका गया । बालानन्द ने 
अनुभव किया कि वहु बहुत आगे बढ़ गयाहे ओर कुशल इसी में है कि वह्‌ 
तिरुवन्नामलाई छोड दे । वह डींग मारकर कहने लगा कि पहाड़ी में रहने के 
लिए उपयुक्त स्थान नहीं है । वहं वहां से चला गया । रेलवे स्टेशन पहूंचकर, 
वह बिना टिकट लिये दूसरे दरजेके रेल के डन्वे मे घुस गया। एक तरुण 
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दम्पत्ति भी उसी इडिव्वे में थे । उसने उस तरुण को भाषण देना ओर उस पर 
क्म चलाना शुरू किया । जव उस तरुण ने बालानन्द की ओर कोड ध्यान 
नहीं दिया तो वह बहुत क्रुदढ हुआ मौर कहने लगा, ' तुम मेरी बात क्यों नहीं 
सुनते ? इस लड़की के प्रति कामासक्ति के कारण तुम मेरे प्रति समुचित 
सम्मान प्रदशित नहीं कर रहे 1“ इस पर उस युवक ने अपना जूता निकाला 
ओर उसको खूब अच्छी तरह मरम्मत की । 

कुछ महीने वाद बालानन्द लौट आया ओर फिर उत्पात मचाने लगा । 
एक अवसर पर तो वह श्रीभगवान्‌ कौ आंखों की ओर स्थिर टष्टि करके बैठ 
गया भौर कहने लगा किं वह॒ उसे निविकल्प समाधि (आध्यात्मिक परमानन्द) 
की दशा में ले जायगा । परन्तु हुमा यह कि उसे नींद आ गयी ओर 
श्रीभगवान्‌ तथा उनके शिष्य उठ खड हुए ओर वहां से प्रस्थान कर गये । 
इसके तत्काल बाद वालानन्द के प्रति लोगो की सामान्य धारणा इस प्रकार 
को हौ गयी कि उसने वर्हांसे चले जानेमें ही अपना कल्याण समन्ञा । 

एक ओर (साधु भी था जिसने तरुणस्वामी के गुरू होने का ढंग रचकर 
प्रतिष्ठा अजित करने का प्रयत्न किया । कालाहस्ती से लौटनेके वाद यहु 
साधु कहने लगा, “मे इतनी दूर से केवल यह्‌ देखने आया हं कि तुम्हारा 
हाल-चाल कंसा है। मेँ तुम्हं दत्तात्रेय मन्त्र की दीक्षा दूंगा 1" 

श्रीभगवान्‌ न तो हिले ओरनही कुछ बोले । उस साधु ने अपना कथन 
जारी रखते हए कहा, “जे स्वप्न मे भगवान्‌ प्रकट हुए हैँ मौर उन्होने तुम्हें 
उपदेश देने का मन्न आदेश दिया है।" 

श्रीभगवान्‌ ने व्यंग्य से पृष्ठा, “तो मूले भी स्वप्न में भगवान्‌ को प्रकट 
होने ओर तुम्हारा उपदेश ग्रहण करने का भादेशनेने दो, फिर मँ इसे ग्रहण 
कर लगा |" 

"नहीं, यह्‌ उपदेश बहुत छोटा हे केवल कु अक्षरों का; तुम अभीसे 
प्रारम्भ कर सकते हौ ।'*. 

(“तुम्हारे उपदेण का क्या लाभ होगा जब तकम दीक्षाननले लं | ट्सके 
लिए कोई उपयुक्त शिष्य ृंो। मँ इसके उपयुक्त नहीं हूं ।" 

कुछ समय बाद, जव साधु ध्यानमग्न था । श्रीभगवान्‌ उसे ध्यान में 
दिखायी दिवे भौर कहने लगे, “धोखे में मत आओ 1" इससे साधु अत्यन्त 
भयभीत हो उठा भौर यह सोचने लगा कि श्रीभगवान्‌ मे भी वही सिद्धियां 
होनी चाहिए जिनका वह॒ उनके विरुद्ध प्रयोग कर रहा है । यह विचार आते 
ही साधु ने क्षमायाचना के लिए तुरन्त विरूपाक्ष की ओर प्रस्थान कर दिया, 
उसने श्रीभगवान्‌ से प्राथना कौ क्रिवे उन भुल से टुटकारा दिलादें। 
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श्रीभगवान्‌ ने उसे आश्वासन दिया कि उन्होने किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं किया 
था। साधुने देखा कि श्रीभगवान्‌ मे रत्ती-भर भी क्रोध या विक्षोभ का भाव 
नश 1 | 

इस प्रकार के हस्तक्षेप का एक ओर प्रयास शराबी साधुओं के एक दल 
ने किया था। एक दिन विरूपाक्न कन्दरा पर आकर यह साधु सौगन्ध खाकर 
कह्ने लगे, “हम पोदीकाई पहाड़ी से अये । यह्‌ वह पवित्र पहाड़ी दहै, 
जिस पर प्राचीन अगस्त ऋषि अव भी सहस्रो वर्षो से तपस्या कर रहे हे । 
उन्होने हमे आदेश दिया है कि हम पहने आपको श्रीरंगम में सिद्धो के 
सम्मेलनमेंले जायं ओर वहाँ से पोदीकाई ले जायं । वहाँ आपकेशरीरसे 
उन लवणो का निष्कासन किया जायगा जो आपको आध्यात्मिक सिद्धिमें 
बाधक हैँ ओर फिर आपको नियमित दीक्षा दी जायगी ।'' 

श्रीभगवान्‌ ने, जसा कि इस प्रकार के सब अवसरों पर उनकी आदत 
थी, कोई जबाव नहीं दिया । किन्तु इस अवसर पर उनके एक भक्त पेरूमल 
स्वामीने उनधर्तोकोभी मातदेदी। उसने कहा, "ष्टम पहले ही आपके 
आगमन की सूचना मिल चुकी है ओर यह्‌ आदेश मिला है कि आपको कटाहो 
मे रखे ओर उन्हे आग पर चढादे।' भौर दूसरे भक्त को सम्बोधित करते 
हुए उसने कहा, “जामो भौर गढ़ा खोदो जहाँ इन लोगों को आग पर चाया 
जाय 1'' वह्‌ शराबी साधु यकायक भाग खड़े हृए । 

सन्‌ १६२४मे, जब श्रीभगवान्‌ पहाड़ी की तराईमे स्थित वर्तमान 
आश्म मे निवास कररहैषे, कुषचोरोने उस शालामें सेध लगायी, जिसमें 
उनकी माता कास्मारक था । वह कुछ चीजे चुराकरले गये। कुछ हप्तों 
बाद तीन चोर आश्रममें चोरी करने आये। 

२६ जुन का दिन था ओर लगभग साढे ग्यारह बजे कासमय। अँधेरी 
रात थी । श्रीभगवान्‌ पहले ही माता के स्मारक के सामने वाले महाकक्ष में 
वने हए चब्रूतरे पर विश्राम करने के लिए चले गये थे । चार भक्त खिडकियों 
के निकट फं परसो रहैथे। इनमेसे दो सेवक कूजुस्वामी ओर मस्तान ने 
बाहर किसी को यह कहते हुए सूना, “न्दर छः भादमी सो रहे हैँ ।'' 

कज चिल्लाया, “वहां कोनदहै ८. 

चोरों ने अन्दरके लोगोंकोडराने के लिए खिडको तोडनी शुरू कौ । 
कुजूस्वामी ओर मस्तान उठे तथा उस चब्रूतरे कौ ओर गये जहाँ श्रीभगवान्‌ 
थे। चोरोंने उस तरफ की एक खिडकी तोडी परन्तु श्रीभगवान्‌ अविचल 
भावसे बैठे रहे। तब कूंजुस्वामी महाकक्ष के उत्तरी द्वार से बाहर निकल 
गया क्योकि चोर दक्षिणकीभओरथे। वह दूसरी ज्लोपडीमे सो रहे, एक. भक्त 
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रामकृष्णस्वामी को सहायता के लिए बुला लाया । जव उसने दरवाजा खोला 
तव आश्रम के दो कृत्ते, जंक ओौर करुप्पन बाहर दौड़ पड़े । चोरों ने उन्हे 


 ओरजंकको मारा भौर भाग खड़े हुए । करुप्पन वचने के लिए दौडकर 


महाकक्न मे आ गया । 
श्रीभगवान्‌ ने चोरों से कहा कि उनके ले जाने के लिए आश्वम में कोई 
वस्तु नहीं हं, परन्तु वह खुशी से अन्दर आ सकते हैँ गौरजो चाहँंलेजा 
सक्ते हैँ । यातो चोरों ने यह सोचा कि श्रीभगवान्‌ उनके साथ छल कर रहे 
दया वह्‌ इतने मूखं थे कि भपने दैनिक कृत्य से विरत नहीं हो सकते ये । 
अस्तु, उन्होने उनको बात पर कोई ध्यान नहीं दिया परन्तु खिड़की का 
चौखटा उखाइने का भपना प्रयास जारी रखा ताकि वह॒ अन्दर घुस जायें । 
(जंसा कि आमतौर पर होता हे, िडकियों में लोहे की षडे लगी थीं ताकि 
कोई अन्दर न धस सके) चोरों के इस विध्वंस से विक्षुन्ध होकर रामकरृष्णस्वामी 
ने उन्हं नुनौती देने के लिए भगवान्‌ को आज्ञा मांगी । परन्तु उन्होने उसे यह 
कहते हृए मना कर दिया, “उनका अपना धमं है गौर हमारा अपना । हमारा 
धमं सहिष्णुता भौर क्षमा है। हमें उनके का्येमें हस्तक्षेप नहीं करना 
चाह्ए 1 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ ने चोरोंकोद्वारसेञने के लिए निमन्त्रित किया 
तथापि उन्होने अपने हसक तौर-तरीके जारी रखे । उन्होने यह जताने के 
लिए कि क्या आश्रमवासियों के पास हथियार हँ, खिड़की पर पटाखे छोड । 
चोरों से अन्दर आने ओौर जौ चीज वह चाहं, उठाने जाने के लिए कहा 
गया, परन्तु इसका प्रतयत्तर उन्होने धमकियां से दिया । इस वीच कुजस्वामी 
महाक्ष से चले गये थे भौर सहायता के लिए उन्होने शहर की ओर प्रस्थान 
कर दिया था। 
रामकृष्णस्वामी ने फिर चोरों से कहाकि वह्‌ उत्पात न मचाये ओर 
जो कुष ले जाना चाहें ले जायं । जवाब मे उन्टोने फुस के छप्पर को आग 
लगाने की धमकी दी । श्रीभगवान्‌ ने उन्हं आग लगाने से रोका ओर कहा कि 
वह्‌ महाकक्ष उनके हवाले करके स्वयं बाहर जा रहे हैँ । यही वह चाहते भी 
थे, परन्तु अव भी उन्हें डर लगरहा था कि कहीं एेसानदहो कि जव वह्‌ 
चोरी कर रहैहोंतो दूसरे लोग उन पर टूट पड़ । श्रीभगवान्‌ ने पहले राम- 
कृष्णस्वामी से कहा कि वहु करप्पन कुत्ते को दूसरी शाला मे सुरक्षित स्थान 
पर ले जायं क्योंकि उन्हें यह भय था कि अगर यह्‌ भकेला रह गयातो चोर 
इसे मार डालेगे । इसके बाद वह्‌ तीन अन्य व्यक्तियों, मस्तान, धंगावेलु पिल्ले 
ओौर मूनिस्वामी, जो आश्रम मे पुजा किया करताथा, के साथ उत्तरी द्वार 
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से बाहर निकल गये । चोर छडियां लेकर दरवाजेमे खड़ेहो गये ओर जसे 
ही ये लोग बाहर निकले, उन्होने इन्हं पीटना शुरू कर दिया। यातो वह्‌ 
उनका अंग-भंग करना चाहते थे या उन्हुंडराना चाहते थे ताकि वह्‌ प्रतिरोध 
न कर सकें। जब श्रीभगवान्‌ कौ बायीं जाँघ पर चोरोने प्रहार किया तब 
उन्होने कहा, "अगर आपकी सन्तुष्ट न हुई होतो आप दूसरीटगपरभी 
प्रहार कर सकते हँ ।'' श्रीभगवान्‌ को रक्षाके लिए रामकृष्णस्वामी समय पर 
पहुंच गये । 

श्रीभगवान्‌ ओर उनके भक्तो ने महाकक्ष के उत्तर मे स्थित फस की 
णालामें (जिते वाद मे नष्ट कर दिया गया) शरणनली। चोर चिल्ला- 
चिल्लाकर उनसे कहने लगे “यहीं बेठे रहो, अगर तुम लोग यहाँ से हिने तो 
हम तुम्हारा सिर तोड़ दंगे ।'' 

श्रीभगवान्‌ ने चोरो से कहा, “सारा महाकक्ष आपके कन्जेमें दहै; आप 
जो चाहं करे ।' - 

एक चोर उनके पास आथा जौर उसने लंम्प माँगा । श्रीभगवान्‌ के आदेश 
पर रामकरृष्णस्वामी ने उसे एक जलता हु लेसम्पदेदिया। फिर एक चोर 
जाया ओर उसने अलमारी कौ चावियां माँगीं परन्तु चाबियां क्‌जुस्वामी 
अपने साथनले गयेथे ओरचोर कोयह बता दिया गया । चोसोंने अलमारियां 
तोड़कर खोलीं । उनके हाथ कुठ चांदी के पत्तरे जो मू्तियों की सजावट के 
लिए स्वेथे, कुछ आम ओर थोडे-से चावल--कुल मिलाकर दस रूपये का 
सामान हाथ लगा। थंगावेल्‌ पिल्ले के छः रुपये भी चोर ले गये । 

चोर थोड़ा-सा सामान हाथ लगने से बहुत निराश हृए । एक चोर छडी 
धुमाता हृ वापस आया भौर पूछने लगा, “आपका धन करां है ? आप उसे 
कहां रखते है 7” 

श्रीभगवान्‌ ने उस चोरसे कहा, “हम गरीब सुरै, दान के सहारे 
गुजर-वसर करते है, हमारे पास धन कहां से आया।'' चोर को बड़ी क्ुलल- 
लाहट हो रही थी ओौर क्रोध आ रहा था, परन्तु वह॒ कर ही क्या सकता था। 

श्रीभगवान्‌ ने रामकृष्णस्वामी तथा अन्य भक्तों से अपने घावोंकी 
मरहमपद्री कराने के लिए कहा । 

रामकृष्णस्वामी ने पूछा, “स्वामिन्‌ आपका क्या होगा ?' 

श्रीभगवान्‌ हंस पडे ओर उन्होने व्यंग्व भाव से उत्तर दिया, “मेरी भी 
पूजा हु हे 

श्रीभगवान्‌ की जाँघके घाव को देखकर रामकरष्णस्वामी को यकायक 
क्रोध आ गया । उसने पास पड़ी हुई लोहे कौ एक छड उठा ली ओर स्वामी 
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से बाहर जाकर यह्‌ देखने कौ आज्ञा मांगी कि चोर क्याकर रहे दहं । परन्तु 
श्रीभगवान्‌ ने उसे रोक दिया, “हम साधुर । हमें अपना धर्मं नहीं छोडना 
चाहिए । अगर तुम बाहर गये ओर तुमने उन्हे मारा गौर किसी की मृत्युटहो 
गयी तो इसके लिए दुनिया हमें दोषी ठहरायेगी न कि उन्हें । वह तो पथश्रष्ट 
आदमी हं मौर उनको आंखों पर अज्ञान का परदा पड़ा है, परन्तु हमे तो ठीक 
रास्ते पर चलना चािए । अगर तुम्हारे दाति यकायक तुम्हारी जवान को 


क = क = 


काट डाले तो क्या आप उन्हे उखाड फ़केगे ?"" 

सवेरे के दो बजे चोर वहां से चले गये। कुठ देर वाद कजस्वामी एक 
ग्राम अधिकारी ओर दो पुलिसके सिपाहियों के साथ वापस लैटा। श्रीभगवान्‌ 
जव भी उत्तरी शालामे बेठे हुए थे ओर अपने भक्तों से आध्यात्मिक विषयों 
पर चर्चाकर रहै थे । पुलिस के सिपाहियों ने श्रीभगवान्‌ से घटना के सम्बन्ध 
मे पृष्ठा भौर उन्होने केवल इतना ही कहा कि कुष्ठ मखं आदमी आश्रम 
मे घुस आये थे; जव उनके हाथ कुठ नहीं लगा तब वह्‌ निराश होकर चले 
गये । पुलिस वालो ने इसे दजं कर लिया गौर वह ग्राम अधिकारी के साथ 
वापस चले गये । मुनिस्वामी उनके पीठे दौडता हआ गया ओौर उसने कहा 
कि चोरों ने स्वामी कौ तथा अन्य भक्तोको पीटाहै। प्रातःकाल सकल 
इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर आर एक हैड कांस्टेबल जांच-पड़्ताल करने के लिए 
आये बौर वाद में डिष्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस आये । श्रीभगवः न्‌ ने किसीसे 
भी अपनी चोटया चोरी का, जब तक कि उनसे इस वारेमें पूछताछ नहीं 
की गयी, जिक्र नहीं किया । कु दिन वाद कुछ चुराई गयी चीजे मिल गयीं, 
चोर पकड़ लिये गये ओर उन्हं सजा हो गयी । 





आस्वांँं अध्याय 


५, 


मा 





सन्‌ १६०० जब श्रीभगवान्‌ की मां अपने पुत्रको घर चलनेके लिए 
प्रेरित करने के प्रयत्नो मे असफल होकर वापस लौटी तो कुछ अरसे बाद उनके 
सवसे वड़े पुत्र कौ मृत्युहो गयी । दो साल बाद सवसे छोटा पुत्र नागसुन्दरम्‌, 
जिसकी आयु अभी १७ वषे की थी, प्रथम वार अपने स्वामी भाईके दशंनों 
के लिए तिरुवन्नामलाई गया। वह्‌ उनके दशनो से इतना भावविभोर हो 
उठा कि उसने स्वामी का आलिगन किया ओौर जोर-जोरसे रोने लगा 
श्रीभगवान्‌ मौन भाव से स्थिर बेठेरहे। माँ बनारस की तीथंयाव्रासे 
वापसी के समय थोडे अरसेके लिए वहां आयी । सन्‌ १६१४ में वह्‌ तिरुपति 
स्थित वेकटरमणस्वामी देवालय की तीथेयात्रा पर गयी ओर वापसी 
पर फिर तिरुवच्नामलाई ठह॒री । इस बार वह्‌ वहां बीमार हौ गयी ओर करई 
हप्ते तक ॒ टायफायड को भयंकर पीड़ा उसने सही । श्रीभगवान्‌ ने अत्यन्त 
विनीतभावसेमां की सेवा-सुश्रूषा की। अपनी माँ की बीमारी के दौरान 
उन्होने कई पदों की रचना कौ । यही पद घटना-चक्र को प्रभावित करने को 
.उनकी प्राथेना के एकमात्र ज्ञात उदाहरण हे । 
हे शरणागतों के रक्षक भगवन्‌ ! भाप जन्मों के पुचरावर्तन से 
मुक्ति दिलाने वाले हँ । भापहीमेरीमां के ज्वर को ठीक कर सकते स 
हे मृत्युसेष्टुटकारा दिलाने वाले भगवन्‌ ! मुञ्चे जन्म देने वाली 
माके हृदय-कमल मे आप प्रकट हौं । मँ आपके चरण-कमलों मे नत- 
मस्तक हं । आपमेरीमांको मृत्युसे रक्षाकरं । भगर सूक्ष्मटष्टिसे 
देखा जाय तो मत्य कुछ भी नहीं । 
ज्ञान के दीप्तिपुज अरुणाचल ! मेरी माँको अपने प्रकाश से आवृत 
करदो भौर उसे अपने साथ एकाकार कर लो । फिर उसके दाह-संस्कार 
की क्या आवश्यकता टै? 
श्रम को निवारण करने वाले अरुणाचल ! आपमेरी मां के उन्माद 
कानिवारण करनेमे विलम्ब क्यों कर रहे? प्रभो ! आपके सिवा 
दूसराएेसा कौनदहै जो शरणागत कौ माता के समान रक्षा करे ओर उसे 
कमं के बन्धन से मुक्त करे ? 
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देखने मे तो एेसा लगता था कि यह माता की रोग-मृक्तिकीप्रार्थनादहै 
परन्तु वस्तुतः यह्‌ उसे श्रम के महान्‌ रोगसे मूक्तिदिलाने ओर जीवनके उन्माद 
से षटुटकारा दिलाकर आत्मा के साथ एकरूप अनुभव कराने की प्राथना थी। 

कटने को आवश्यकता नहीं कि जलगम्माल ठीक हो गयी । वह मा नमदुरा 
वापस आ गयी परन्तु इस प्रार्थना के बाद परिस्थितियों का चक्र इस प्रकार 
चला कि वह सांसारिक जीवन से पुनः आश्रमके जीवन में प्रविष्ट हो गयी । 
तिरुचुजही का पारिवारिक घर कर्जा चुकाने तथा अन्य आवश्यक खच पूरे 
करने के लिए वेच दिया गया था । उसके बहुनोई नेस्लियाप्पियर्‌ की मृत्युहो 
गयी थी ओर वह परिवार को बहुत बुरी दशा में षोड गये ये। सन्‌ १६१५ 
मे उसके सवसे छोटे पत्र नागसुन्दरम्‌ की पत्नी की मृत्युहो गयी थी । पीषछठे 
वह एक पुत्र छोड़ गयी थी, जिसे उसको चाची अलामेलु ने गोद लिया था) 
अव इसको शादी हौ चुको थी । अलगम्माल ने मनुभव किया कि अव इस 
वृद्धावस्था मेँ उसका एकमात्र आश्चय-स्थान जपने स्वामी पृत्रकेपासही था, 
सन्‌ १९१६ के प्रारम्भमें वह्‌ तिरूवन्नामलाई गयी। 

पहले वह कुष दिनों के लिए अचम्माल के पास ठहरी। कुछ भक्त उसके 
श्रीभगवान्‌ के साथ छह्रने के विरद थे । उन्हें भयथा कि कहीं मौन विरोध 
के परिणामस्वरूप स्वामी वह्‌ स्थान छोड़कर न चले जायं जैसे कि सन्‌ १८६९६. 
मे वह घर छोडकर चले गये थे । पहले की ओर वर्तमान स्थिति में बहुत अन्तर 
था क्योकि अव मांने गृहु-परित्याग किया था, श्रीभगवान्‌ ने नहीं, जो वहाँ 
ठरे हृए थे । श्रीभगवान्‌ को तेजस्विता इतनी प्रभाव शालिनी थी कि उनके 
अनुग्रहपूणं व्यवहार के बावजुद, जव इस प्रकार का प्रष्न उठता था कि उनकी 
क्या इच्छा है, किसी को उनसे प्रत्यक्षतः पृषने का साहस नहीं होता धा । 
अगर कोई पुछ्ताभी थातो वह॒ विना उत्तर दिये अविचल भाव से वं 
रहते थे क्योकि उनकी कोई इच्छाएं नहीं थीं । 

जव श्रीभगवान्‌ कौ मां उनके पास रहनेके लिए आयी तो वह इसके 
तत्काल वाद विरूपाक्ष से स्कन्दाश्रम चले गये । यह्‌ स्थान कु ऊचाई्‌परमौर 
विरूपाक्ष के टीक ऊपर था। यह बहुत खुली कन्दरा थी भौर श्री भगवान्‌ के 
रहने के लिए बनायी गयी थी । वहां एक आद्रे शिलाखण्ड को देखकर उन्होने 
यह अनुमान किया कि वहां कोई गुप्त स्रोत है । खुदाई करने ओर बारूदसे 
जगह उड़ाने के पश्चात्‌ जल का एक प्रवाह फुट पडा जो आश्रम तथा कन्दरा 


के सामने बनाये जाने वाले लघु उद्यानकेलिए पर्याप्त था) माने वहाँ 


भोजन बनाना प्रारम्भ किया ओौर इस प्रकार आश्रमके जीवन में एक नयाः 
युग प्रारम्भ हआ । 








माँ ६७ 

अपने छोटे पुत्र को आश्रम मेँ बुलाने की इच्छा से अलगस्माल ने एक भक्त 
को भेजा । उसने तिरूवेंगड़ में अपना काम छोड दिया आर तिरुवच्चामलाई में 
रहने के लिए ञआ गया । पहले वह्‌ नगर में ठहरा, अपने किसी मित्रके घर 
भोजन कर लेता ओर प्रतिदिन आश्वम जाता। उसने शीघ्र ही संसार 
परित्याग का निश्चय किया ओर निरंजनानन्द स्वामीके नामसे गेरुए वस्त्र 
धारण कर लिये । स्वामी का भाई होने के कारण वह प्रायः “चिच्नास्वामी या 
"छोटे स्वामी" के नाम से विख्यात थे । कुछ समय तो वहु प्रतिदिन भिक्षाटन 
के लिए नगरमे जातेथे परन्तु भक्तों को यह बात भच्छी नहीं लगी कि 
स्वामी के छोटे भाई शहर जाकर भिक्षा मिं क्योकि आश्म में सव 
लोगों के लिए पर्यप्ति भोजन था । अंततः उन्हें आश्म में रहने के लिए मना 
लिया गया । 

ठेसा प्रतीत होता था कि श्रीभगवान्‌ पुनः पारिवारिक जीवनम आ गये 
है, उनके परिवार मे उनके सब भक्तजन सम्मिलित थे ओर वस्तुतः वह॒ कभी- 
कभी उन सबको अपना परिवार कहकर पुकारा करतेथे। इसी आभासी 
असंगति के कारण श्रीभगवान्‌ कौ मां ओर उसका भाई उनके साथ रहने के 
लिए नहीं भाये। एक बार शेषाद्िस्वामी ने परिहास करते हुए इस ओर 
निदण कियाथा। एकं दशंक जो उन्हू मिलने के लिए मागमे खडा हो गया 
था, ऊपर पहाड़ी पर रमणस्वामी के दशंनो के लिए जाना चाहता था। उस 
दक से शेषाद्रिस्वामी ने कहा, “हां, देखो ऊपर चले जाओ, वहां एक गृह 
स्वामी रहते हैँ । वहां तुम्हार केक से स्वागत किया जायगा 1" 


रेषा द्विस्वामी के परिहास का भाव यह्‌ है कि गृहस्थ कौ स्थिति साधुकी 
स्थिति से निम्न समन्षी जाती है क्योकि साधु तो अपने को पूणेतः भगवान्‌ 
की खोज मे लगा सकता है जबकि गृहस्थी को सांसारिक धन्धे निपटाने होते 
है । घर ओर सम्पत्ति परित्याग को सत्यान्वेषण कौ दिशा मे एक बहुत वड़ा 
कदम समन्ना जाता है । इसलिए बहुत-से भक्त श्रीभगवान्‌ से संसार परित्याग 
के सम्बन्ध में पृष्ठा करतेथे। श्रीभगवान्‌ सदा इसे हतोत्साहित किया करते 
ये, नीचे के वार्तालाप से यह स्पष्ट हौ जायगा कि परित्याग निवृत्ति नहीं 


अपितु प्रेम का विस्तार दहै) | 

अत्त: मेरी इच्छा है कि मैः अपना काम छोड़ दुं ओौर सदा श्रीभगवान्‌ 
के चरणोंमे रहं 

अगवान : भगवान्‌ सदा आपके साथ रहै, जाप मे है । आपकी आत्मा 
भगवान है । आपको इसी का साक्षात्कार करनादहै। 
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भक्त : परन्तु मेरी यह उत्कट इच्छारहै किमे एक संन्यासीके रूपमे 
सभी आसक्तियो को छोड दुं मौर संसार का परित्याग कर दू । 
भगवान्‌ : परित्याग का अथं वस्त्र-परिवतंनया गरृह॒-परित्यागसे नहीं है । 
वास्तविक परित्याग तो इच्छाओं, आवेशों मौर आसक्तियों का परित्याग है । 
भक्त : परन्तु भगवान्‌ कौ हादिक भाव से भक्ति संसार-परित्याग के विना 
सम्भव नहीं है। 
भगवान्‌ : नही, जो वस्तुतः संसार का परित्याग करता है, वह संसार में 
निमग्न हो जाता है भौर अपने प्रेम कौ परिधि इतनी विस्तृत करलेता है कि 
उसमे समस्त विश्व समा जाता हँ । गेरुए वस्त्र धारण करने के लिए गृह 
परित्याग की अपेक्षा सावंलौकिक प्रमकेरूपमे भक्त की वृत्ति का वर्णन 
अधिक उपयुक्त होगा । 
भक्त : घर पर प्रेम के बन्धन बहुत दढ होते हैं । . 
भगवान्‌ : जो व्यक्ति उस समय गृह-परित्याग करता है जब वह्‌ इसके 
लिए परिपक्व नहीं होता, वह केवल दूसरे बन्धन पैदा कर लेता है । 
भक्त : क्या परित्याग आसक्तियों के तोडने का सर्वोत्तम साधन नहीं है 2 
भगवान्‌ : यहं उस व्यक्तिके लिए हो सकता है जिसका मन पहले ही 
वन्धनों से मुक्त है । परन्तु जापने परित्याग के गम्भीर अथं को हृदयंगम नहीं 
किया : सांसारिक जीवन का परित्याग करने वाली महान्‌ आत्माओं ने पारि- 
वारिक जीवन के प्रति विरक्तिके कारण एेसा नहीं किया बल्कि अपनी विशाल- 
हूदयता भौर समस्त मानव जाति तथा संसार के समस्त प्राणियों के प्रति बेम 
के कारण रेता कियादहे। 
भक्त : पारिवारिक बन्धनो को कभी न कभी तो तोडनाहीहै, तोर उन्हें 
अभीसे वयो न तोड़ ताकि मेरा प्रेम संवके प्रति समान हो। 
भगवान्‌ : जव माप वस्तुतः सवके लिए समान प्रेम का अनुभव करेगे, 
जव मापका हृदय इतना विशाल हो जायगा कि उसमे समस्त सृष्टि समा 
जायगी तब भाप निष्ित ही इसया उस वस्तु के परित्याग के सम्बन्ध सें 
नहीं सोचे; आप सांसारिक जीवन से इस प्रकार पराङमूख हो जा्येगे जिस 
प्रकार एक पका हमा फल वृक्ष को शाखा से अलग हो जाता है । भाप यह्‌ 
अनुभव करेगे किसारा संसार आपका घर दहै। 
इसमे कोई आश्चयं नहीं कि इस प्रकार के प्रण्न अक्सर पूछे जाते थे ओर 
बहतो को इन प्रष्नों के जो उत्तर मिलते थे, उनसे वह्‌ आश्चर्यं मे पड जाते ये 
क्योकि भगवान्‌ की धारणा परम्परागत टष्टिकोणके विपरीत थी। यद्यपि 
युगो से चले आ रहे आध्यात्मिक सत्यो मे कभी भेद नहीं होता तथापि 





 । ५ ॥ 
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आध्यात्मिक गुरुजन युग की परिवत्तित परिस्थितियों के अनुरूप सत्य के 
साक्नात्कार की साधिका प्रशिक्षण विधियों को ढाल लेते है। आधुनिक संसार 
मे बहुत-से एसे व्यक्ति हैँ जिनके लिए परित्याग या रूढिनिष्ठता का पुणेतः 
परिपालन असम्भव है । बहृत-से भक्तजन एेसे है जो व्यापारी, कार्यालय कमं- 
चारी, डाक्टर, वकील ओर इंजीनियर हैँ तथा किसी न किसी प्रकारसे 
आधुनिक नगर की जीवन-पद्धति से सम्बद्धहँ ओर फिर भी मुक्ति को 
खोजमेदहैं। 

श्रीभगवान्‌ प्रायः कहा करते ये कि सच्चा परित्याग मनमेंहै। नतो 
भौतिक परित्यागसे इनकी प्राप्तिहोतीरहै ओर न भौतिक परित्याग के अभाव 
मे, इसके मागं मे बाधा पडती दहे । 

“आप यह क्यों सोचते है कि आप गृृहस्थीरट? इसी प्रकारके विचार 
क्रि आप संन्यासी हैँ, मगर आप घर-गरृहुस्थी छोड़कर बाहर भी चले जायं, 
फिर भी आपका पीछा नहीं छोङ्गे। चाहे आप गरृहस्थी रहेया गरहुस्थी का 
परित्याग करदे ओर जंगल मे चले जायं, यह्‌ आपकामनहीदहै जो आपका 
पीठा करता रहता है । अह्‌ ही विचारोकास्रोतहै। यही शरीर भौर संसार 
की सुष्टि करता है ओर यही आपको यह्‌ सोचने पर बाध्य करताहै कि आप 
गृहस्थ हैँ । अगर आप परित्यागकरदेंतो भाप केवल परिवारके स्थान पर 
परित्यागके विचार ओर घर के स्थान पर जंगल की परिस्थितियों को प्रति- 
स्थापित करेगे । परन्तु मानसिक बाधां सदा भापके सामने रहेंगी । नयी परि- 
स्थितियों मेतोवे ओर भी अधिक बढ़ जाती हैँ । परिस्थितियों के परिवर्तन 
से कोई लाभ नहीं । हमारी बाधा मनदहै, चाहे षरहोया जंगल हमे इस पर 
विजय प्राप्त करनीदहै। अगर आप जंगल में मन पर विजय पा सक्तेदहैँतो 
घरमे क्यों नहीं? इसलिए परिस्थितियोंको क्यों बदला जाय? कोईभी 
परिस्थितियां हों, आप अभी से प्रयत्न प्रारम्भ कर सकते हैँ ।'' 

उन्होने यह भी बताया कि कायंसे साधनाकेमागे में बाधा नहीं पडती 
बल्कि जिस मानसिक वृत्तिसेयह किया जाता है, उससे बाधा पडती दहै। 
अनासक्ति भाव से अपना सामान्य कायेकलापजारी रखना सम्भव है । उन्होने 
महर्षौज गाँस्पल में कहा दै, ^“ म काम करता ह" यह भावनाही बाधा है। 
अपने से पृष्ठो कि कौन कार्यकरता है । स्मरण रखो कि तुम कोन हौ । तब कायं 
तुम्हे बन्धन में नहीं डलेगा । यह स्वतः जारी रहेगा ।" देवराज मुदालियर 
लिखित उ बाई उ विद भगवान्‌ में इसकी पूरी व्याख्याको गयी दहै । 

"अनासक्ति भावसे जीवन के सब कायं सम्पन्न करना ओर केवल आत्मा 
को ही वास्तविक समञ्षना सम्भवदहै। यह सोचना गलत हे कि अगर कोड 
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व्यक्ति आत्मलीन है, तो वह जीवन के कर्तव्यो का समुचित रीति से पालन 
नहीं कर सकेगा । वह तो एक अभिनेता के समान है । वह पोशाक पहनता है, 
अभिनय करता है, ओौर स्वयं को वह्‌ व्यक्ति अनुभव करता है जिसका पाटं 
वह्‌ अभिनय करने जा रहा है, परन्तु वह यह वस्तुतः जानता है कि वह पात्र 
नहीं है बल्कि वास्तविक नीवनमें कृष भौर है। इसी प्रकार, जब आप यह्‌ 
निश्चित रूप से जानते हैँ कि आप शरीर नहीं बल्कि मात्मा हैँ तब शरीर- 
चेतनाया भे शरीर रह" इस प्रकार की भावना आपको उद्विग्न क्यों करे ? 
शरीर के किसी भी कायें से जापकी आत्मलीनता मे किसी प्रकार का व्याघात 
उपस्थित नहीं होना चाहिए । इस प्रकार की आत्मलीनता से शरीर के कर्तव्यों 
के समुचित तथा प्रभावी निवंहनमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं 
होगी, जिस प्रकार एक अभिनेता के जीवन में अपने वास्तविक स्वरूप से 
परिचित होने के कारण, रंगमंच पर अभिनय करने में कोई बाधा उपस्थित 
नहीं होती 1 


जिस प्रकार ध्यान या स्मरण, ञआपनजो नाम भीङइसेदे,से कार्यमें बाधा 
नहीं पडती, इसी प्रकार कायं से ध्यानमें किसी प्रकारकी वाधा नहीं पडती । 
श्रीभगवान्‌ ने पाल ब्रण्टन महोदय के साथ वार्तालापके दौरान इसकी स्पष्टतः 
व्याख्याकी है। 

भगवान्‌ : क्रियाशील जीवन के परित्याग कौ आवश्यकता नहीं है । यदि 
आप प्रतिदिन एक यादो घण्टे ध्यानम बैठे, आप अपना कर्तव्य भलीभांति 
सम्पन्न कर सकते हँ । अगर जप ठीक टठंगसेध्यान करे तो आपके कार्यं के 
दौरान भी ध्यान कौ धारा सततरूपसे प्रवहमान रहेगी। यहरेसेदहै जैसे 
मानो एक ही विचार कौ अभिव्यक्तिकेदोतरीके दहै; ध्यानमें आप जो 
विचार-सरणि अपनायेगे वहां भापको गतिविधियों मे अभिव्यक्त होगी । 

पाल ब्रण्टन : इस प्रकार के आचरण का परिणाम क्या होगा ? 

भगवान्‌ : जँसे-जेसे जाप इसका अभ्यास करते जायेंगे, आपको एेसा प्रतीत 
होगा कि लोगों, घटनाओं ओर पदार्थो के सम्बन्ध में आपकी धारणा में धीरे- 
धीरे परिवतंन होता जा रहा है। आपकी क्रियाएँ स्वयमेव आपके ध्यान का 
अनुसरण करने लगेगी । 

व्यक्ति को चाहिए कि वहु वेयक्तिक स्वाथका, जो उसे इस संसारके 
साथ बधि हृए दहै, परित्याग करदे। 

पाल ब्रण्टन : सांसारिक गतिविधि का जीवन व्यतीत करते हए निःस्वाथं 
रहना किस प्रकार सम्भव टै! 

भगवान्‌ : कायं ओौर प्रन्ञामे कोई संघषं नहीं है । 
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पाल ब्रण्टन : आपका कहने का अभिप्राय क्या यह है कि व्यक्ति अपनी 
व्यावसायिक गतिविधिर्यां जारी रखते हए भी तत्त्वज्ञान प्राप्त कर सकता ह 

भगवान्‌ : क्यों नहीं ? पर उस अवस्था में व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि 
उसका पुरातन व्यक्ति कायं सम्पन्न कररहा दै क्योकि चेतना धीरे-धीरे 
रूपान्तरित हो जायगी भौर अन्ततः उसमें समा जायगी जो इस तुच्छ अह्‌ 
से परेदटे। 

बहुत-से व्यक्ति श्रीभगवान्‌ के अनासक्त भावसे कां करने के आदेश से 
पहले उलज्ञन में पड़ जाते थे ओर उन्हे इस ॒सम्बन्धमें आश्चयं होता था कि 
क्या वह इस प्रकार अपना कार्यं दक्षतापूवंक सम्पन्न कर सकंगे । उनके सामने 
स्वयं श्रीभगवान्‌ का उदाहरण था क्योकि वह्‌ जो कोई भी कायं करते थे, 
चाहे यह प्रूफ संशोधन का कायं हो या जिल्दबन्दौ का, भोजन तेयार करने का 
कार्यहोया नारियल के खोलको काट कर उससे चमचा बनाने या उस पर 
पालिश करने का, वह इन सब कामों को बिलकुल टीक-ठीक करतेथे। ओर 
तथ्य तो यह दहै कि भै कर्ता हू" इस प्रकार कौ श्रान्त धारणा के लुप्त होने से 
पूरव, कार्यं के प्रति निरपेक्ष वृत्ति से काये खराब नहीं होता भपितु व्यक्ति की 
कार्य-दक्नता तव तक बढती जाती है जब तक कि वह्‌ पूरी ईमानदारीसे काये 
मे संलग्न रहता है 1 इसका अभिप्राय काये कौ गुणवत्ता के प्रति उदासीनता 
से नहीं बल्कि इसका अभिप्राय तो केवल कायं मे अहं के अहस्तक्षेपसे है। अहं 
के हस्तक्षेपके कारण ही संघषं ओर अदक्नता का आविर्भाव होताहै। अगर 
सभी लोग कतव्य भावनासे प्रेरित होकर निरभिमान भौर निःस्वाथे भाव से 
कार्यं करें तो शोषण बन्द हो जायगा, प्रयत्नो का समुचित दिशा मे नियोजन 
होगा, प्रतिद्रन्दिता का स्थान समन्वयलेलेगा ओौर विश्व की अधिकांश 
समस्याओं का समाधान हो जायगा। कार्य-सौष्ठव को किसी प्रकार की क्षति 
नहीं पहुचेगी । हमें यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक धमे में विश्वास के 
युगो ने अपने को साधन-मात्र समज्लने वाले ओर गुप्त रहना पसन्द करने वाले 
कलाकारों के माध्यम से अत्यन्त सुन्दर कलाकृतियों को-- चाह यह गोधथिक 
गिरिजाघर के रूपमहो या मस्जिद के, हिन्दू मूतिकला के रूपमेंहींया 
ताओवादी केंटिग के-- जन्म दिया है । अन्य व्यवसायों से भी उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा सकते हैँ । एक डाक्टर, जव भावृक नहीं हौता तब वह्‌ अधिक दक्षता 
से कार्य करता है ओर वस्तुतः यही कारण है कि वह प्रायः अपने परिवार का 
इलाज करना पसन्द नहीं करता । जव एक वित्तप्रबन्धक कै अपने स्वाथं 
निहित नहीं होते तब वह्‌ अधिक ट्ण्डे दिमागसे ओर दक्षतासे काम करता 
डै। चेलोमे भी भाग्य उसी का साथ देता है जो निरपेक्ष भाव से खेलता है । 
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पारिवारिक जीवन जारी रखने के आदेश पर कद्‌ बार लोग यह्‌ आक्षेप 
करते थे कि स्वयं श्रीभगवान्‌ नेगृहु-त्याग कर दिया हे । इसका वह अत्यन्त 
संक्षिप्त उत्तर दिया करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार कायं 
करता है। परन्तु हमें यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि जीवन के दैनिक का्यै- 
क्रम मे पूणं बाह्य सामान्यता गौर योगदान, जिसका भगवान्‌ ने बादके वर्षो 
मे इतनी पुणेता के साथ आदं प्रस्तुत किया भौर अपने अनुयायियों से जिसके 
भनुस्तरण के लिए कहा, मदुरा मे अपने चाचाके घर प्रर जागरण के बाद 
तत्काल सम्भव नहीं था । भगवान्‌ के लिए जो चीज सम्भव है, उसे वह अपना 
अनुकम्पा से अपने अनुयायियों के लिए भी सम्भव वनाति है । 


अव हम फिरर्मांकी गोर माते है| उन्होने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया 
वह॒ भत्यन्त कठोर था । प्रायः श्रीभगवान्‌ मां की उपेक्षा कर देते, जब वह्‌ 
वोलतीं तब उनके प्रष्नों का उत्तर नहीं देते ये हालाकि वह दूसरोंका ध्यान 
रखते थे । अगर वह॒ शिकायत करतीं तो श्री भगवान्‌ कहा करते, "सभी स्त्रियाँ 
मेरी मातां ह, केवल तुम्हीं नहीं ।"' यहां हमें ईसामसीह का कथनस्मरणहो 
अता ह । जव उनसे कहा गया कि उनकी माता भोर भाई भीड़ में सवसे 
आगे उनसे बात करने की प्रतीक्षा में खडे दए है, तो उन्होने कहा था, “जो 
कोई स्वगं स्थित मेरे महान्‌ पिता की इच्छा पालन करता है, वही मेरा भाई, 
वह्नि ओर माता है ।'' पहले श्रीभगवान्‌ की मांउद्धिग्न होकर अश्रुपात करने 
लगती थीं परन्तु धीरे-धीरे उन्हें समनज्ञ आने लगी । स्वामी की माता होने की 
उच्च भावना लुप्त हौ गयी, अहं भाव क्षीण हो गया, उन्होने अपने को भक्तों 
को सेवा में लगा दिया । 
अव भी श्रीभगवान्‌ अपनी माता के रूढिनिष्ठ मिथ्या विश्वासो का 
मजाक उड़ाया करतेथे। भगर उनकी साड़ी किसी अब्राह्मण से छ जातीतो 
वह्‌ परिहासमय भाश्चयं में चिल्ला उरते, “देखो, देखो तुम्हारी पवित्रता नष्ट 
हो गयी, तुम्हारा धमं चला गया!” आश्म का भोजन सवंथा निरामिष 
था परन्तु कई अत्यन्त श्रद्धालु ब्राह्मणों की तरह अलगम्माल ओौर आगे बढ़ 
गयी थीं ओर करई सब्जियों को भी असात्विक समञ्ती थीं। श्रीभगवान्‌ 
उनकी हंसी उडाते हुए कहा करते थे, ““्याज से बचकर रहना मोक्ष में बडा 
बाधक है 1 
यहा म यहु बता दुं कि श्रीभगवान्‌ सामान्यतः रूढिनिष्ठता के विरोधी 
नहीं थे । पर यहाँ रूढिनिष्ठता के प्रति अत्यधिक आसक्तिथी भौर इसी के 
वह तीतर विरोधी थे । सामान्यतः वहु सात्विक भोजन की महत्ता पर बल 
दिया करतेथे। वह्‌ प्रायः बाह्य गतिविधि के सम्बन्ध में कोई आदेण नही 
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दिया करते थे, उनका सामान्य तरीका भक्त के हदय मे आध्यात्मिक बीज 
बोना ओर इसके विकास के साथ बाह्य जीवन को रूपान्तरित करने के लिए 
छोड देना था । आदेश तो भक्त को उसके अन्तःकरण से मिलतेथे। एक 
पाश्चात्य भक्त जब आश्रम आया, तब वह पक्का मांसाहारी था, माँसको 
भोजन का अत्यन्त आवश्यक ओर अत्यन्त स्वादिष्ट अग समञ्लताथा। उसे 
दस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया, परन्तु एक समय एेसा आया जब उसे 
मांस खाने के विचार तकसे घृणा हो गयी । 

उन हिन्द पाठकों को मेँ यह बता देना चाहता हँ कि निरामिष भोजन 
दिन्द्र लोग केवल इसलिए नही करते कि इससे जीव-हत्या होती है ओर वह्‌ 
मासि नहीं खाना चाहते, हालाकि यह्‌ भी एक कारण है परन्तु मुख्य कारण 
यह है कि असात्विक भोजन (जिसमे कई प्रकार कौ सब्जियां ओर मांस भी 
सम्मिलित है) से पाशवी अवेशों को बढ़ावा मिलता गौर आध्यात्मिक 
प्रयास में बाधा पड़ती है। 

अन्य भी अनेक उपायों से माता को एसा अनुभव कराया गया कि उनका 
तर दैवी अवतार दहै। एक बार जब वह्‌ उसके सामने बैठी, वह्‌ लुप्त हो 
गया मौर उसके स्थान पर उन्होने एक विशुद्ध प्रकाश का एक लिग देखा । 
यह सोचकर कि उसने अपना मानवीय रूप छोड दिया है, वह पट-कुटकर 
रोने लगी, परन्तु शीघ्र ही लिग लुप्त हो गया भौर वह पहले के समान पूनः 
प्रकट हो गया । एक अन्य जवस्षर पर उसने उन्हे शिव के परम्परागत प्रति- 
निधि रूपों के सहश मालाओं से लदा हुञा भौर सर्पो से धिरा हुआ देखा । 
उसने चिल्लाते हए उससे कहा, ““उन्हं दुर भेज दो । भै उनसे भयभीत हो 
गयी हं 1 

इसके उपरान्त उसने उससे मानवी रूप में ही प्रकट होने की प्रार्थना 
की । इन टष्यों का प्रयोजन सिद्ध हो गया था; उसने यह अनुभव कर लिया 
था करि जिस रूप को वह पुत्र रूपमे जानती ओौर स्नेह करती थी वह्‌ किसी 
अन्य रूपं के समान, जो उसका पुत्र धारण करता, मिथ्या था । 

सन्‌ १६२० मे माता का स्वास्य गिरने लगा। वह्‌ आश्वरमवासियोकी 
पहले की तरह सेवा नहीं कर सकती ओर उसे विवश होकर अधिक श्रम 
नरना पड़ा । उसकी बीमारी में श्रीभगवान्‌ निरन्तर उसके समीप रहे आर 
परायः रात को उसके पास वठा करतेथे। मौन भौर चिन्तन में उसकी प्रज्ञा 
ते परिपक्व रूप धारण किया । 

१९ मई, १६२२ को बहुला नवमी के दिन माताने महाप्रयाण किया। 
श्रीभगवान्‌ ओौर अन्य कु व्यक्ति सारा दिन विना खाये माताके चरणोमें 
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वटे रहे । सूर्यास्त के समय भोजन तयार किया गया ओर श्रीभगवा न्‌ ने 
दसरोंसे जाने मौर भोजन करनेके लिए कहा परन्तु उन्होने स्वयं नहीं 
खाया । सायंकाल कु भक्तजन माता के समीप वटे हए वेदमन्त्रो का पाठ 
करने लगे ओर दूसरे राम-नाम जपने लगे । दो घण्टे से अधिक समय तक 
वह्‌ वरहा लेटी रही, उसकी छाती फुल रही थी ओर सांस जोर-जोरसे चल 
रही थी । यह सारा समय श्रीभगवान्‌ उसके पास वै रहे, उनका दायां हाथ 
उसके हृदय पर ओर वायां हाथ उसके मस्तक परथा। इस वार जीवन को 
लम्बा खीचने का प्रश्न नहींथा अपितु केवल मन को शान्त करने का प्रशन 
था ताकि मृत्यु महासमाधि का रूप धारण कर सके । 
सायंकाल आठ बजे मातानेप्राण त्याग दिये । श्रीभगवान्‌ तत्काल उठ 
खड़ हए । वह अत्यन्त प्रसन्न मृद्रामे थे। उन्होने कहा, “जव हम खा सकते 
है; सव मेरे साथ चलो; अव कोई दोष नहीं है ।"' 
इसमें गम्भीर अथं निहित था । हिन्दुभों के सिद्धान्तानुसार मृत व्यक्ति 
अपवित्र होता है, उसको शुद्धि के लिए संस्कार करना पडता है परन्तु यह 
मृत्यु नही, महासमाधि थी । इसलिए शुद्धिकारक संस्कारों की आवश्यकता 
नहीं थी । कुठ दिन वाद श्रीभगवान्‌ ने इसकी पुष्टि की : जव कोई माता के 
देहावसान कौ चर्चा करता तव वह संक्षेप में उसको गलती सुधारते हुए कहते, 
“उनका देहावसान नहीं हृञा, उन्होने महासमाधि लौ है |" 
पीठे इस प्रक्रिया का वणन करते हुए उन्होने कहा, “आन्तरिक प्रनृत्तियां 
तथा भावी सम्भावनां की भोरले जाने वाली गत अनुभवों की स्मृति 
अत्यन्त सक्रिय हो गयीं । उसको सूक्ष्म चेतना के सम्मुख टण्य के वाद हृष्य 
आने लगे, बाह्य इन्द्रियों कौ चेतनता पहले ही लुप्त हो चुकी थी । आत्मा 
अनुभवो की खला मे से गुजर रही थी, इस प्रकार पुनर्जन्म की आवश्यकता 
का निराकरण कर रही थी ओर ञत्माके साथ एकरूपता को सम्भव वना 
रही थी । अन्त मे अन्तिम लक्ष्य ` पर पहुंचने से पूवे, आत्मा सुक्ष्म कोणो से 
मुक्त हो गयी, मुक्ति के परम शान्ति धाम में पटच गयी जहाँ से पुनः व्यक्ति 
अज्ञान की ओर नहीं लौटता। 
श्रीभगवान्‌ ने भीमाँको वड़ा आध्यात्मिक सहारा दिया, परन्तु यह्‌ 
अलगम्माल का सन्त स्वभाव, उसका पूवं-जन्म का अभिमान ओर आसवित 
का परित्याग ही धा, जिसके कारण वह इससे लाभ उठा सकि । उन्होने वाद 
मे कहा, “मां के सम्बन्ध में मृन्ञे सफलता मिली; एक पूवं अवसर पर जव 
पलानीस्वामी का अन्त निकट था, मैने उसके लिए भी यही किया, परन्तु 
मृज्ञे सफलता नहीं मिली । उसने अपनी अखं खोल लीं ओर उसकी इह्‌- 
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लीला समाप्त हो गयी ।'” उन्होने आगे कहा, पलानीस्वामी के सम्बन्ध मेभी 
पूर्णं असफलता नहीं हुई, यथपि अहं का आत्मा मे लय नहीं हज तथापि 
इसके प्रयाण कादढंग इस प्रकार का था कि उससे अच्छे पुनजैन्म का संकेत 
मिलता था। 

प्रायः जब भक्तों को किसी प्रियजनके वियोग का कष्ट उठाना पडता 
था, श्रीभगवान्‌ उन्हें स्मरण कराया करते कि यह्‌ केवल शरीरटहीदैजो 
मरणधर्मा है मौर भ्नँ, शरीर हैः इस प्रकारके चेतन्यसे ही हमें म॒ल्यु दुःखः 
दायिनी प्रतीत होती है। अब अपनी माता के वियोग के समय उन्होने किसी 
प्रकारके दुःख का प्रदर्शन नहीं किया । रात-भर श्रीभगवान्‌ जओौर भक्तजन 
भकव्तगीतों का गान करते हुए बैठे रहे 1 अपनी माता की भौतिक मृत्युके 
प्रति श्रीभगवान्‌ की यह्‌ उदासीनता, माँ के पूवं रोग के अवसर पर श्रीभगवान्‌ 
द्वारा की गयी प्राथेना कौ वास्तविक व्याख्या है| 


माके शरीर को ठिकाने लगाने का प्रषन उठा । स्वयं भगवान्‌ इस वात 
के साक्षीयेकिमाँंकाआत्मामे लय हो गया था ओौर अहं के मिथ्या बन्धन 
मे उनका पुनर्जन्म नहीं होना था, परन्तु इस सम्बन्ध में कू सन्देह था कि 
महिला-सन्त का शरीर जलाया न जाकर दफनाया जाय । तब लोगों ने 
स्मरण किया कि सन्‌ १६१७ में भी गणपति शास्त्री ओौर उनके दलने 
श्रीभगवान्‌ के सम्मुख इसी प्रकार के प्रन रखे थे ओर श्रीभगवान्‌ ने इनका 
हाँ मे उत्तर दिया था। “चूक लिग-भेद के कारण ज्ञान ओर मुक्ति में कोई 
अन्तर उपस्थित नहीं होता इसलिए महिला सन्त का शरीर जलाया नहीं 
जाना चाहिए । उसका शरीर भी भगवान्‌ का पवित्र मन्दिर है ।" 
भक्तों को यह्‌ बात नहीं सूञ्षी कि सन्‌ १६१४ में अपनी माता के 
स्वास्थ्य-लाभ के लिए रचित इस प्राथना मे भगवान्‌ ने पहले ही इस प्रष्न 
का उत्तर देदियाथा! “भेरीमांकोत्‌ अपने प्रकाश से आवृत्त करले ओर 
उसे अपने साथ एकरूप कर ले। फिर जलाने कौ क्या आवश्यकता ह !. 
भगवान्‌ सदा की भांति सभी प्रकार की हलचल ओर संस्कार के विरोधी 
ये । उन्होने कुछ भक्तो से कहा कि वह्‌ चुपचाप रातकोमाताकेशरीर को 
ले जायं ओर इसे कहीं पहाडी पर किसी गुम स्थान पर दफना दे । वह एेसा 
करने के लिए राजी नहीं हृए भौर अगले दिन इसे नीचे पहाड़ी परले जाया 
गय्रा ओर इसे बडे समारोह के साथ दक्षिणी किनारे पर पालितीथेम सरोवर 
ओर दक्षिणामूर्ति मण्डपम्‌ के मध्य दफना दिया गया । भगवान्‌ मौन भाव से 
यह्‌ सब कुछ देखते रहै । समारोह मे भाग लेने के लिए मित्र ओौर सम्बन्धी 
तथा नगर से बडी संख्या में लोग आये । जिस गड्ढेमें शरीर को दफनाया 
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गया उसमे शरीर को दफनाने से पूवं उसके चारों ओर पवित्र भस्म, कपूर 
ओर सुगन्धित पदार्थं डाले गये । इस पर एक प्रकार का स्मारक बनाया गया 
मौर बनारस से लाया गया एक पवित्र लिग इस पर स्थापित किया गया । 
बादमें इस स्थान पर एक मन्दिर का निर्माण किया गया | यह्‌ मन्दिर 
सन्‌ १९४६ मं बनकर तैयार हा ओर मात्रभटेषवर मन्दिर अर्थात्‌ माता के 
रूप मे अभिव्यक्त भगवान्‌ के मन्दिर के नाम से विख्यात हे । 

जिस प्रकार माता के आगमनसे आश्वम के जीवन मं एक सुन्दर युगारम्भ 
हा था, उसी प्रकार उनके प्रयाणसे भी एक युगारम्भ हज । विकास रुकने 
के स्थान पर गतिशील ही हुमा । एसे भक्तथे जो यह्‌ अनुभव करतेथे कि 
सृजनात्मक शक्ति के रूप मे माता को उपस्थिति पहले की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशालिनी थी । एक अवसर पर श्रीभगवान्‌ ने कहा था; वहु कहाँ गयी 
है ? “वह्‌ तो यहीं है।" 

निरंजनानन्द स्वामी पहाड़ी के नीचे स्मारक के पास एक पुस की कुटिया 
वनाकर वहीं रहने लगे । श्रीभगवान्‌ स्कन्द अश्वममे रहते थे परन्तु वह्‌ 
प्रायः प्रतिदिन नीचे पहाड़ी कीओर स्मारक पर आयाकरतेथे) आश्रमसे 
स्मारक तक पहुंचने मे आधा घण्टा लगताथा। लगभग ६ महीने बाद, एक 
दिन जव वहु सरके लिए बाहर गये, तव सैर करते समय उनके मन मे नीचे 
स्मारक पर जाने ओर वहां रहने की प्रबल प्रेरणा हुई । जव वह वापस लौट 
कर नहीं आये भक्तजन वहां उनके पीषठे-पीठे चले गये ओौर इस प्रकारश्री 
रमणाश्रम को स्थापना हृद्‌ । उन्होने बादमें कहा, “मै अपनी इच्छासे 
रकन्दाश्चम से नहीं आया । कोई शक्ति मू जबदेस्ती यहां खींच लायी ओर 
मने उसका पालन किया । यह मेरा निर्णय नहीं था बल्कि दैवी-ङच्छा थी ।'' 








~~~ 


नवां अध्याय 
न्ष 
श्त 


श्रीभगवान्‌ कोई्‌ दशंनिक नहीं थे ओर उनको शिक्षामे कोई विकास 
बिलकुल नहीं था । उनकी प्रारम्भिक व्याख्याए, 'आत्म-अन्वेषण' ओर 
भँ कौन हँ ? सिद्धान्त रूप मे उन व्याख्याओं से भिन्न नहीं हैँ जो वह्‌ अपने 
अन्तिम वर्षो में मौखिक रूपमेंदिया करते थे। जब उनकी आयु अभी १६ वषं 
कीही थी उन्होने उस निरक्षेप सत्ता के साथ एकरूपता अनुभव कर ली थी, 
जो शुद्ध है, सब में विराजमान है, निराकार है ओर जिसका स्फुरणात्मक ज्ञान 
होता है । उसके संँद्धान्तिक आशय केवल बाद में स्वीकार किये गये । “अभी 
तक मैं नहीं जानता था किप्रत्येक वस्तु मे एक आध्यात्मिक सत्ता या अवैयक्तिक 
वास्तविकता है ओर भगवान्‌ तथा मँ दोनों इसके साथ एकरूपथे । बादमें, 
तिरुवन्नामलाई मे जब मने ऋभु गीता तथा अन्य पवित्र ग्रन्थों का श्रवण 
किया सने यह सब जाना ओौर इस परिणाम पर पहैवा कि वह्‌ उस वस्तुका 
विष्लेषण ओर नामकरण कर रहे थे, जिसका मैने बिना विष्लेषणया नाम 
के स्फ़रणात्मक ज्ञान प्राप्त किया था।'' यह्‌ सम्मतियोंका नहीं बल्कि 
स्वीकृत सत्य का प्रश्न था; अर्थात्‌ उन्होने जो कुष पढ़ा था, वह उससे आश्वस्त 
नहीं हुभा था बल्कि उन्होने पहले जो कुछ स्फुरणात्मक ज्ञान से जाना था, 
उसकी पुष्टि को स्वीकार कियाथा। 

सिद्धान्त की सभी प्रणालियाँ हिन्दू धमं में समाविष्ट हैँ परन्तु वह परस्पर 
विरोधिनी है जैसे कि कई धर्मों में उनके व्याख्याता कल्पना करते हैँ । वह्‌ 
तो केवल विभिन्न स्वभाव ओौर विकास वाले व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित विभिन्न 
मार्गो के लिए संद्धान्तिक आधार दहै, परन्तु यहु सब उसी सत्यकौ ओरल 


जाती हैँ जो मानव बुद्धिसे परेहै, जो मनुष्य को पकडसे परे है ओौर उसके 


मनसे नहीं समा सकता । परन्तु जो सत्य उसे पकड लेता है भौर अपने में 

समाहित कर लेता है, मनुष्य उसमे निमग्न भौर एकरूप हो जाता हे । 
सैमिटिक धर्मोकी तरह, हमारे यहाँ भी प्रेम ओर भक्ति पूजा द्वारा 

वैयक्तिक भगवान्‌ की प्राप्तिका मागं है, भगवान्‌ के मानवे अवतार रामया 


~ कृष्ण की भक्ति कामागं भी है । अन्य किसी धमे मे भगवान्‌ या उसके अवतार 











| 
| 
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के प्रति प्रेमओर समपंण को इतनी भावभीनी आल्‌हाददायिनी कविताओं का 
प्राचुयं नहीं है । 

इसी प्रकार सेवा के मागं द्वारा, भगवान्‌ के समस्त प्राणियों मे उसके 
दशंन किये जा सकते दँ जौर उनकी सेवा द्वारा भगवान्‌ की पूजा की जा सकती 
है । इसमे प्रेम ओर सदाचरण का तत्त्व है, व्यक्ति सव कार्यं विना किसी लाभ 
के विचार के भगवान्‌ कोसेवा रूपमे करतादहै, वह्‌ उन्हं कर्तव्य समन्चकर 
शुद्ध समपंण को भावनासे करताहै। 

शुद्ध सत्ता को आत्म-रूप समन्ना सर्वोच्च ओर भन्तिमि सत्य है । यह्‌ 
सिद्धान्त के अन्य सभी स्तरोंसे उत्कृष्ट है ओौर उनके अपने सत्यसे इन्कार 
नहीं करता । यह्‌ अद्रेत का सिद्धान्त है, प्राचीन ऋषियोंने इसका उपदेश दिया 
था, उपनिषदों में इसकी घोषणा कौ गयी है ओर उपेक्षाके एक युगके बाद 
श्री शंकर ने इसका अत्यन्त सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया । यह्‌ सबसे सरल 
जौर सबसे गम्भीर सिद्धान्त हे, संस्कृति-विज्ञान की दुरूहताओों से परे अन्तिम 
सत्य है । इसी का भगवान्‌ ने उपदेश दिया था । यह्‌ कोई नवीन या मौलिक 
सिद्धान्त नहीं था । कोई आध्यात्मिक उपदेश नया नहीं होता, अगर यह नया 
हो तो यह सत्य नहीं होगा, क्योकि सत्य परिवतित नहीं होता । भगवान्‌ 
सिद्धान्तवादी नहीं अपितु गुरुथे, यह्‌ कई सिद्धान्तोंको स्वीकार करनेया 


मतों में विश्वास करने का नहीं बल्कि आन्तरिक कीमियागरी की प्रक्रिया 


द्वारा सत्य के साक्षात्कार करने का प्रन था । सिद्धान्त तो आध्यात्मिक प्रयास 
के लिए केवल आधार हैँ ओर अगर भगवान्‌ ने शुद्धतम तथा अपरिहार्य 
सिद्धान्त की शिक्षादी, तो इसका कारण यह है कि आत्म-अन्वेषण के प्रत्यक्ष 
मार्ग का यह स्वाभाविक समथक है । 

अगर किसी को यह मागं दुगंम प्रतीत हो गौर वह कम प्रत्यक्ष सिद्धान्त 
पर आधारित मन्द मागं का अनृंस्रण करना चाहे तो वह्‌ इसकी भी स्वीकृति 
प्रदान करतेथे। एसे लोग भी हैँ जो एक आत्मा के सिद्धान्त से दुर भागते है 
क्योकि उन्हें यह भ्रम होता दै कि यह सिद्धान्त उन्हें एक वैयक्तिक भगवान्‌ 
से वंचित कर देता है, जिससे वह प्राथना कर सकते हैँ ओर जिसकी वह्‌ शरण 
ले सकते हैँ । इसमे कोई हानि नहीं है । जव तक उनका एेसा अनुभव है वह 
वैयक्तिक भगवान्‌ कौ पूजा जारी रख सकते हँ, जसे बहुत-से भक्त भगवान्‌ के 
अवतार रूपरामया कृष्ण कौ उसके अनेक रूपों मेसे किसी एकरूपकी 


भक्ति करते हैँ । उनकौ भक्ति में जितनी अधिक तन्मयता ओर हादिकता 


होगी, उतनी शीध्र यह उन्हु उस रहस्यमयी एकता की ओर ले जायगी, जिसमे 
भक्त ओर भगवान्‌ साकारो जाते हैं । 








=== 
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जव तक व्यक्ति अपने अहं की वास्तविकता में विश्वास करता है, उसे 
अपने से बाहर एक विश्व॒ तथा अपने ऊपर एक भगवान्‌ की वास्तविकता में 
विश्वास करना होगा ओर तब तक दत्व ओर भक्तिका मागं उसके लिए 
समीचीन दहै । अगर इसका सच्चे हृदय से अनुसरण कियाजायतो यह्‌ उसे 
इस जीवनमेंया आगामी जीवनम अद्वेत कौ जोरले जायगा । चूँकि यही 
अन्तिम लक्ष्य दै, मागं का यह अन्तिम सोपान भी होगा । भगवान्‌ के कथन 
का यही तात्पये है “जन्तमें सभी मनुष्य अरुणाचल कौ गोर आयेगे 1" 
प्रतीयमान त्रिगुण सत्ता के सम्बन्ध मे उन्होने कहा, “सभी धमे तीन आधारभूत 
तत्त्वों की स्थापना करते हैँ : व्यक्ति, भगवान्‌ ओर विश्व । केवल तभी तक 
जव तक व्यक्ति का अस्तित्व रहता हे, या तो एसा कहा जाता है, “एक अपने 
को तीन कूपो में प्रकट कर रहा दहै" या “तीन वस्तुतः तीन है सर्वोच्च 
अवस्था आत्मलीनता ओर अहंके लोपको हे! (फार्टी बसिज ओंव रिएलिी, 
दसरा खण्ड) | 

परिचमी विचारक मुख्यतः विश्व कौ मायावी प्रकृति का विरोध करते है 
ओर वस्तुतः अपने दष्टिकोण से वह ठीक क्ते हैः क्योकि विशव की भी उतनी 
टी वास्तविकता है, जितनी कि मनुष्य के अहं की । जव तक व्यक्ति अपने अहं 
कनो अवास्तविक नहीं समज्नता वह्‌ विश्व को अवास्तविक नहीं समज्ञ सकता । 
पर्चिमी दशंन का यह्‌ सिद्धान्त कि मेरा अहं वास्तविक है ओौर अन्य सव 
बस्तु अवास्तविकं ठः स्ष्टत- भसयत है, परन्तु अद्ैत एेसी घोषणा नहीं 
करता । एक स्वप्न दवारा दोनों सिद्धान्तो का अन्तर समक्चाया जा सकता है । 
यह मानना कि विश्व माया है जबकि मेरा अह्‌ वास्तविकरहै, इस प्रकारका 
कथन होगा कि स्वप्न मे "मै" वास्तविक है परन्तु अन्य लोग स्थान भौर परि- 
स्थितिथां अवास्तविक दै, जो कि सवंथा असंगत है । वास्तविक स्थिति यह्‌ है 
कि चैः सहित सारा स्वप्न पदाथेनिष्ठ वास्तविकता के बिनाहै । इसलिएनजंसे 
टी व्यक्ति अपने अहं कौ अवास्तविकता को हृदयंगम कर लेता है, वह्‌ विश्व की 
अवास्तविकता को भी हृदयंम कर लेता है परन्तु इससे पूवं नहीं । इसकी इस 
प्रकार व्याख्याकी जा सकती है: जसे स्वप्न, स्वप्न रूप मे सत्य होता है परन्तु 
पदार्थनिष्ठ वास्तविकता के रूप मे अवास्तविक होता है, उसी प्रकार आत्मा 
की अभिव्यक्तिके रूपमे विश्व॒ वास्तविक है परन्तु आत्मा से बाहर पदा्थं- 
निष्ठ वास्तविकता के रूप मे अवास्तविक है । भगवान्‌ ने एक बार एक भक्त 


को इस प्रकार समन्ञाया था: 
"लोगों ने गंकराचाये के माया के दशेन के अथं को समन्ने बिना 


उसकी आलोचना की है । उसने तीन स्थापनाणं कौं: ब्रह्य वास्तविक है, 
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विश्व अवास्तविक है, भौर ब्रह्य विश्व है । वह्‌ दूसरी स्थापनाके साथ 
ही नहीं रक गये । तीसरी स्थापना पहली दो की व्याख्या करती है; यह्‌ 
घोषित करती है कि जव विश्व कोब्रह्मसे पृथक करके देखा जाता दहै 
तव यह्‌ दशंन मसत्य भौर मायावी होता है। इसका अभिप्राय यह दहै 
कि जव घटनाओं को आत्म रूप मे अनुभव किया जाता है वह्‌ वास्तविक 
होता है ओर जब आत्मासे पृथक करके उन्हँं देखा जाताहै तव वह्‌ 
मायावी होती है ।'' 


हमे यह याद रखना चाहिए कि भगवान्‌ की शिक्षाएं स्वंथा व्यावहारिक 
थीं । वह सिद्धान्त कौ व्याख्या सिद्धान्त के लिए नहीं करतेथे बल्कि भक्तों 
की विशिष्ट आवश्यकताओं ओर प्रषनों के उत्तरम तथा उनकी साधनाको 
सरल बनाने के लिए करते थे। 

जव उन्हं एक बार (महर्षीज गांस्पल मे) यह्‌ स्मरण कराया गया कि 
बुद्ध ने भगवान्‌ के सम्बन्ध में प्रष्नों का उत्तर देनेसे इन्कार कर दिया था, 
तव उन्होने स्वीकृतिसूचक उत्तर देते हुए कहा था, “तथ्य तो यह्‌ है कि बुद्ध 
भगवान्‌ के सम्बन्ध मे शास्त्रीय वादविवाद की अपेक्षा अन्वेषक को यहीं ओर 
अभी परमानन्द को प्राप्ति का मागे वताना चाहते थे।' वहु स्वयं भी प्रायः 
प्रष्नकर्तां को उत्सुकता को सन्तुष्ट करनेसे इन्कार करदेतेथे ओर उनके 
लिए साधना कौ आवश्यकता पर बल देते थे । मनुष्य की मरणोत्तर अवस्था 
के सम्बन्धमें पृषे जाने पर वह॒ कहा करतेये : “आप यह्‌ जान विना कि 
अव आप क्या हूं, यहं क्यों जानना चाहते हैँ कि मृत्यके बाद आपका क्या 
होगा । पहले यह पता लगाओ कि अव आप क्या है ।'' इस ओौर प्रत्येक जन्म 
के बाद मनुष्य अव ओर शाष्वतरूपसे अमर आत्मा है । परन्तु इस प्रकार 
का उपदेश सूननाया इस पर विश्वास करनाही पर्याप्त नहीं है, इसके 
साक्षात्कार के लिए प्रयास करना आवश्यकदहै। इसी प्रकार भगवान्‌ के 
सम्बन्ध में पूं जाने पर वह कहा करते थे, “अपने सम्बन्ध मे जानने से पूरव 
आप भगवान्‌ के सम्बन्ध में क्यों जानना चाहते हँ ? पहले यह पता लगाओ 
किआपक्यारहुं ।'' 

जिस प्रक्रिया से यह कायं सम्पन्न होता है उसका वर्णन एक वाद के 
अध्याय में किया गया है, परन्तु चूंकि अगले अध्याय में पहले ही भक्तों के 
प्रति श्रीभगवान्‌ के उपदेशों का विवरण दिया गयाहै, इस ओर तथा उनकी 
शिक्षा की ओर यहीं निर्देश कर दिया गयादहै। 

उनकी शिक्षा दशंनशास्त्र के सामान्य अर्थो में दशेन' नदीं थी, यह्‌ उस 
तथ्य से देखा जा सकता है (जसा अगले अध्याय में श्री शिवप्रकाशम्‌ पिल्ल 
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को दिये गये उनके उत्तरोसे प्रकट होगा) कि वह अपने भक्तो को 
समस्यामों के सम्बन्ध मे विचार करने के लिए नहीं कहते थे बल्कि शुद्धज्ञान 
या आत्मबोध प्राप्त करते समय वह विचारों के उपरोध के लिए कहते थे । 
इससे एेसा प्रतीत हौ सकता है जसे यह्‌ प्रक्रिया व्यक्ति को जड़ बनादेती हो 
पर दूसरे अध्यायमें उद्धृत वार्तालाप मे उन्होने पाल ब्रण्टन को बताया था 
कि इसका उलटा सत्य है । मनुष्य सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा के साथ एक- 
रूप है परन्तु मन एक पृथक व्यक्तित्व का श्रम पैदा करतादहै। गाढ़निद्रामें 
मन शान्त होता है भौर मनुष्य आत्मा के साथ एकरूप होता हे, परन्तु अचेतन 
ल्पे । समाधिम वह पूण चेतन रूपसे आत्माके साथ एकरूप होता है, 
अन्धकार में नहीं अपितु प्रकाश में। अगर मनका संघं समाप्त हो जाय तो 
गुरु की कृपा से आत्म-चैतन्य हृदय में जाग्रत हौ सकता ओर इस प्रकार 
व्यक्ति को आनन्दमयी एकरूपता के लिए, एेसी अवस्था के लिए जो जडता 
या अज्ञान की नहीं है बल्कि विशुद्ध ज्ञान की, शुद्ध आत्मबोध की है, तैयार 
कर सकता है। 

वहुत-से व्यकिति मन के विनाश के विचारसे या (जो उसके ही तुल्य है) 
व्यवितत्व के विचार से सहम सकते है ओर उन्हे यह्‌ भयप्रद प्रतीत हो 
सकता है, परन्तु नीदमे हमारे साथ हमेशा यही होतादैञौर निद्रासे 
भयभीत होनातो दर स्ह, हम इसे वांछनीय ओर सुखद पाते है, हालांकि 
निद्रा में मन केवल अन्ञानमच तरीकेसे ज्ञात होता है। दूसरी ओर आनन्दा- 
तरेक या समाधि की अवस्थामे, मन थोड़ी देरके लिए परमानन्द कौ 
अनुभूति करने लगता है ओर यही इसकी वास्तविक प्रकृति है । ये दोनो 
शब्द ही व्यक्तित्व से कपर उठने की ओर संकेत करते हे, क्योकि व्युत्पत्ति की 
ट्ष्टि से आनन्दातिरेक का अर्थं है आनन्द को अवस्था में पंच जाना ओर 
समाधि का भथं है अपने मे समाहित होना । श्रीभगवान्‌ ने प्राणायाम के 
विषय में बोलते हए कहा था कि विचार ओर श्वासकास्रोत एकहीदहै 
इसलिए इवासःग्राही का मर्भिप्राय वस्तुतः यह्‌ है कि यह्‌ विचार-ग्राहीहै। 
सत्य तो यह है कि व्यक्ति का व्यवितित्व खो नहीं जाता बल्कि उसका अनन्त 


विस्तार हो जाता है । 

विचारों का निराकरण उस 
लिए किया जातादहैजो कि विचार कै 
दुवंल करनातो दूर रहा, यह उसे शक्ति-सम्पन्च 
की शिक्षा देता है । श्रीभगवान्‌ बार-बार इस बात की पुष्टि किया करते थे। 
दर्वंल आर नियन्त्रित मन ही भसम्बद्ध विचारों से निरन्तर विचलित होता 


हे ओर व्यर्थं की चिन्ताओंसे व्यग्र होता है; जो मन इतना सशक्त होता है 


पृथक 


गहन अनुभूति पर ध्यान केन्द्रित करने के 
पीठे हि ओौर उससे परेहै। मनको 
बनाता है क्योकि यह्‌ एकाग्रता 
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कि किसी भी विषय पर एकामग्रतापूर्वक ध्यान केन्दित कर सकता दे, आत्म- 
तत्त्व कौ खोज मे, विचारों के निराकरण पर ध्यानकेन्दरित कर सकता हे भौर 
इसके विपरीत निदिष्ट विधिसे विचारोंके निराकरण के प्रयास से शक्ति 
ओर एकाग्रता का उदय होता है । जव यह्‌ तलाश पणं हो जातीरहै, मन की 
शक्तियों का क्षय नहीं होता : श्रीभगवान्‌ इसे ज्ञानी के मन कौ मध्याह्न में 
भाकाश स्थित चन्द्रमा से तुलना करके समन्नाते थे--यह प्रकाशित होता है 


परन्तु सूयं के महान्‌ प्रकाशमे, जो इसे प्रकाशित करता है, इसके प्रकाश की 
आवश्यकता नहीं होती । - 





दसवां अध्याय 


क्‌ प्रारम्भिक भक्त 


यद्यपि श्रीभगवान्‌ हारा उपदिष्ट सिद्धान्त कभी भिन्न नहीं हआ करता 
था तथापि प्रष्नकर्ता की बुद्धि ओर चरित्र के अनुसार उनका शिक्षण का 
तरीका भिन्न हुभाकरताथा। श्रीभगवान्‌ के पहाडी पर निवासके वर्षोमें 
वु भक्तों के अनुभवो तथा उन्हे प्रस्तुत की गयी ग्याख्याभों के अभिलेख रखे 
जाते थे । नीचे कु भक्तों का विवरण दिया जा रहाहै। वस्तुतः यह कहा 
जा सकता है कि श्रीभगवान्‌ के भक्तों के अनुभव ही श्रीभगवान्‌ का जीवन- 
चरित्र है, चूंकि वह॒ स्वयं घटनाओं ओर अनुभवो के प्रभाव से परे निविकार 
स्थिति मे पहंच चुके थे। 

शिवप्रकाशम्‌ पिल्लई | 

शिवप्रकाणशम्‌ पिल्ल श्रीभगवान्‌ के बौद्धिक भक्तोंमेसेथे। उन्होने 
विर्वविदययालय में दशंन विषय लियाथा ओौर सत्ताके रहस्य पर वह्‌ पहले 
ही विचार कर चुकेथे। सन्‌ १९६०० मे उनको नियुविति दक्षिणी अर्काट जिले 
मे राजस्व विभागमे हई । दो वषं बाद उन्हँं अपने कामके सिलसिले में 
तिरुवन्नामलाई जाना पडा । वहाँ उन्होने पहाड़ी पर रहने वाले तरुण स्वामी 
के सम्बन्धमे सुना। प्रथम दशंनमेंही वह स्वामी पर मुग्ध हौ गये जओौर 
उनके भक्त बन गये । उन्होने स्वामी से चौदह प्रश्न किये । स्वामी मौन 
धारण कयि हुए थे इसलिए प्रष्न भोर उत्तर दोनों लिखकर दिये गये । अन्तिम 
प्रणन का उत्तर स्वामीने स्ेट पर लिखा था भौर शिवप्रकाशम्‌ पिल्लईने 
तत्काल ही उसकी नकल उतार ली । अन्य तेरह प्रश्न, बाद मे याददाश्त से 
लिखे गये, परन्तु प्रकाशित होने से पूवं श्रीभगवान्‌ ने उन्हं जच लिया था। 

शिवप्रकाशम्‌ : स्वामी, मै कौन हं ! मुक्ति किस प्रकार प्राप्तको जा 
सकतीदटै 

भगवान्‌ : शनै कौन ह" इस प्रकार के निरन्तर आन्तरिक अन्वेषण से आप 
अपने स्वरूप को जान लगे ओर मुक्ति प्राप्त कर लंगे। 

शिवप्रकाशम्‌ : मै कौन 
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भगवान्‌ : वास्तविकमया आत्माशरीर नहींहै,न ही पाच ज्ञानेन्द्रियों 
मेसेहै,नदही इन्द्रिय-पदार्थो, नही कर्मेन्द्रियं मेसेदहै, नप्राणदहै, न मनहै 
मौरनही यह प्रगाढ निद्रा की स्थिति दहै, जहां इन सवका कोई ज्ञान 
नहीं रहता । 
शिवप्रकाशम्‌ : अगर इनमे से मै कोई नहींहतो फिरै क्या? 
भगवान्‌ : इनमे से सवका निषेध करने ओौर यह्‌ कहने के उपरान्त कि 
मे यह नहीं हं" जो अन्त में शेष रह जाता है, वह भँ" है ओर वही चैतन्यहै। 
शिवप्रकाशम्‌ : उस चंतन्य का स्वर्पक्याहै? 
भगवान्‌ : वह सच्चिदानन्द है, जिसमे मै" के विचार का लेशमात्रभी 
नहींहै। इसे मौन या आत्मा भी कहते हँ । केवल इसी का अस्तित्व है। 
अगर ईश्वर, जीव ओौर प्रकृति इन तीनो को पृथक मानाजाय तोये शुक्ति 
मे रजत के भ्रम की तरह केवल श्रम-मात्रहैँ। ईष्वर, जीव ओौर प्रकृति 
वस्तुतः शिवस्वरूप या आत्मस्वरूप हें । 
शिवप्रकाशम्‌ : हम उस वास्तविक सत्ता का किस प्रकार साक्षात्कार कर 
सकते है ? 
भगवान्‌ : जव ह्य वस्तुएँ लुप्त हौ जाती हँ तब द्रष्टा या कर््ताका 
वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। 
शिवप्रकाशम्‌ : क्या बाह्य वस्तुभों को देखते हए उस परम तत्तव का 
साक्षात्कार सम्भव नहींहै ? 
भगवान्‌ : नहीं, द्रष्टा मौर च्छ्य रज्जु भौर उसमे सपकी भ्रान्ति के 
समान दहं । जव तक आपसपे कौ ध्रान्तिसे छुटकारा नहीं पा लेते, आप यह्‌ 
नहीं देख सकते कि जो कुष्ठ हे, वह्‌ केवल रज्जुहीदहै। 
शिवप्रकाशम्‌ : वाद्य वस्तुं कव लुप्त हौ जायेगी ? 
भगवान्‌ : अगर सभी विचारो ओर गतिविधियों का कारण मन लुप्त हो 
जाय तो सभी बाह्य पदाथं चुप्त हो जा्येगे । 
शिवप्रकाशम्‌ : मन कास्वस्पक्यारै? 
भगवान्‌ : मन केवल विचार है, यह एक प्रकार की शक्ति हे । यह्‌ स्वयं 
को संसारके रूपमे प्रकट करता है। जब मन आत्मा में निमग्न हो जाता है 
तब आत्म-साक्षात्कार होता दहै; जब मन बाहर विचरने लगता है, संसार 
प्रकट होता है जौर आत्मा कौ अभिव्यक्ति-नहीं होती । 
शिवप्रकाशम्‌ : मनका किस प्रकार लोपदहोगा ? 
भगवान्‌ : केवल इस जिज्ञासा द्वाराकि भें कौन? यह्‌ जिज्ञासा भी 
मानसिक प्रक्रिया है, जौ अपने सहित सव मानसिक क्रियाओं को व॑सेही नष्ट 
कर देती है, जसे जिस डण्डेसेचिताको हिलाया जाता हे, वह चिता ओर शव 
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के भस्महोने के बाद स्वयं भी भस्महो जाताहै। केवल तभी व्यक्ति को 
आत्म-साक्नात्कार होता दहै। भै" का विचार नष्टहो जाता है, श्वास सौर 
जीवन के अन्य चिद्व विलीन दहो जाते हैँ । अहंओर प्राण का एक ही सामान्य 
सखोतदहै। आपजो भी काये करे, अहं कौ भावना से रहित होकर करे अर्थात 
मै यह कायै कर रहा ह" इस भावना से रहित होकर करें । जव व्यक्ति इस 
अवस्था मे पहुंच जाता है तब वह्‌ अपनी पत्नी कोभी विश्व माताकेरूपमे 
समञ्लने लगता है । सच्ची भक्ति आत्मा के सम्मुख अहं कासम्पेणदहे? 
शिवप्रकाशम्‌ : क्या मन पर विजय पाने का अन्य कोई मागे नहींहै? 
भगवान्‌ : आत्म-जिज्ञासा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहींहे। अगर 
अन्य साधनों से मन को शान्त किया जाय तो यह्‌ थोड़ी देरके लिए शान्त 
रहता है ओर फिर यह्‌ प्रकट हो जाता है तथा अपने पहले क्रियाकलापमें 
निमग्न हो जाता है। । 
शिवप्रकाशम्‌ : समस्त सहज वृत्तियों ओर वासनाओं, जंसे कि आत्म- 
संरक्षण की वृत्ति का कब नाश होगा ? 
` भगवान्‌ : जितना अधिक भाप आत्म-निमग्न होगे उतना अधिकये 
वासना जीर्णं होती जायेंगी ओर अन्त में इनका सवथा लोप हौ जायगा । 
शिवप्रकाशम्‌ : क्या वस्तुतः उन सभी वासनाओं का उन्मूलन सम्भवदहै 
जो अनेक जन्मों मे हमारे मनोम प्रविष्टहो चूको दहं । 
भगवान्‌ : इस प्रकार के सन्देहो को कभी भी अपने मनमेस्थानन दें 
बल्कि हठ निश्चय के साथ जात्मा मे निमग्न हो जायं । अगर मन को निरन्तर 
अत्माकी ओर निर्देशित किया जाय तौ इसका लयहो जाता ओौर यह्‌ 
आत्मा मे परिवत्तित हौ जाता है। जव आप किसी प्रकार का सन्देह अनुभव 
करे, इसकी व्याख्या करने का प्रयास न कर बल्कि यहु जानने की चेष्टा करें 
कि वह कौन दै जिसको यह सन्देह होता हं । 
क्षिवप्रकाशम्‌ : व्यक्ति को यह आत्म-अन्वेषण कब तक करना चाहिए ८ 
भगवान्‌ : जब तक आपके मनम विचा रोत्पादक प्रवृत्ति कालेणमाच्र भी 
है तव तक आत्म-अन्वेषण जारी रखे । जब तक शत्रु दुगे पर अधिकार किये 
है वह उस पर आक्रमण जारी रखेगे। अगर आप प्रत्येकं को उनके बाहर 
निकलते ही मार देंगे तो तन्ततः दुगं का पतन हो जायगा । इसी प्रकार हर 
बार जब कोई विचार अपना सिर उठाये, भाप इसे इस जिज्ञासा के साधर कुचल 
डाले, सारे विचारों को उत्पच्च होते ही कुचल देना वैराग्य कहुलाता है । 
इसलिए जब तक आत्म-साक्षात्कार नहीं हो जाता विचार आवश्यक है । 
निरन्तर ओर निर्बाध आत्म-चिन्तन अनिवायं है । ॑ 
शिवप्रकाशम्‌ : क्या यह संसार ओर इसमें जो कुष घटित होता है, 
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भगवान्‌ को इच्छा का परिणाम नहीं है ? मगर एेसी बातदहो तो भगवान्‌ कौ 
एेसी इच्छा क्योहै ? 
भगवान्‌ : भगवान्‌ क। कोई प्रयोजन नहीं है । वह्‌ कमे-बन्धनमें नहीं है। 
संसार क क्रिया-कलाप उसे प्रभावित नहीं कर सकते । सूयं का उदाहरण लें । 
सुर्य बिना किसी इच्छा, प्रयोजन या प्रयास के उदय होतादहै, परन्तु जँसेही 
यह उदय होता है वसे ही पृथ्वी पर अनेक क्रिया-कलाप होने लगते हैँ ? सूर 
कौ किरणों के प्रकाशमें रखा हुजा ताल अपने केन्द्र मे अग्निका प्रादुर्भाव 
करने लगता है; कमल-कलिका खिल उठ्तीहै, पानी वाष्प बनकर उडने 
लगता है जौर प्रत्येक जीवित प्राणी क्रिया-कलाप प्रारम्भ करदेताहै, इसे 
जारी रखता है मौर अन्ततः इसे बन्द कर देता है। परन्तु सूर्यं पर किसी 
गतिविधि का प्रभाव नहीं पडता, क्योंकि यह केवल अपनी प्रकृति के अनुसार, 
निश्चित नियमों के अनुरूप भौर बिना किसी प्रयोजन के कायं करता है ओर 
केवल साक्षी होता है। भगवान्‌ कोभी यही दशादहै। या आकाश का उदा- 
हरण लें । पृथ्वी, जल, अग्निओर वायु सव का अस्तित्व आकाशमेंहै ओरं 
इनके परिवतित रूप भी इसमे विराजमान हँ परन्तु इनमे से कोई भी आकाश 
को प्रभावित नहीं करता। भगवान्‌ कौभीरएेसीहीबातदहै। सृष्टि की 
उत्पत्ति, धारण, विनाश, निवत्तंन ओर मुक्तिके कार्यो मे, जिनके अधीन संसार 
के प्राणी हैँ, भगवान्‌ की कोई इच्छा या प्रयोजन नहीं है । प्राणियों को उनके 
कर्मो काफल भगवान्‌ के नियमों के अनुसार मिलता है, इसलिए दायित्व उनका 
है, भगवान्‌ का नहीं । भगवान्‌ किन्हीं क्रियाओं से बंधा हुमा नहीं है । 
श्रीभगवान्‌ की इस उक्ति को किद्रष्टा का वास्तविकं स्वरूप तभी प्रकट 
होता है जब दृश्य वस्तुं चुप्त हो जाती है, हमें शब्दशः इस अथं मे नहीं लेना 
चाहिए कि उसे भौतिक संसार का ज्ञान ही नहीं रहता। यह तो निविकल्प 
समाधि की अवस्था है; इसका तात्पयं तो यह है कि वह वृस्तु्ँं वास्तविक 
प्रतीत न होकर केवल आत्मा के विविधरूप प्रतीत होती हैँ । यह सर्पं ओर 
रज्जु के उदाहरण से स्पष्ट हौ जायगा । यह्‌ एक परम्परागत उदाह्रणरहै, 
जिसका प्रयोग श्रीणंकरनेभी कियाथा। एक व्यक्ति को सन्ध्या समय 
कुण्डलीकृत रज्जु दिखायी देती हे, वह्‌ इसे गलती से सांप समञ्च बैल्ताहै 
ओर इसीलिए भयभीत हो जातादहै। जव सवेरा होताहै, वह्‌ देखता है कि 
यह तो केवल रज्जु है ओौर उसका भय निराधार था। सत्ता की वास्तविकता 
रज्जुहै, उसे भयभीत करने वाला सप का श्रम बाह्य संसारहै। 
विचारोंकोषदा होतेही कुचल देना वैराग्यहै, इस वक्तव्यं कीभी 
व्याख्या अपेक्षित है । वैराग्य का अर्थं है निःसंगता, अनासक्ति, समता । 
शिवप्रकाशम्‌ पिल्लई का यह प्रष्न कि कब मानव अपनी सहज वृत्तियो ओौर 
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गुप्त वासनाओं पर विजय पा सकता है, यहं प्रदशित करता है कि यह्‌ वंराग्य 
दै जिसके लिए वह प्रयत्न करने को आवश्यकता अनुभव करते हँ । श्रीभगवान्‌ 
उनसे यह्‌ कह रहै थे कि विचार या आत्म-अन्वेषण वैराग्य का सबसे छोटा 
मार्ग है । आवेश ओर आसक्ति मनमे होते हं; इसलिए जब मन पर नियन्त्रण 
कृर लिया जाता है, तब वह परास्तदहोजातेदहै। यहीवेराग्यदहै। मनका 
लोप हो जाना चाहिए ओर मानसिक क्रियाएं नष्ट हो जानी चाहिए, इस 
वक्तव्य का कई आलोचकों ने गलत अर्थं लगाया है, जिससे प्रगाढ निद्रा के 
समान शून्य अवस्था का बोध होता है। स्वभावतः इस प्रकार के आलोचक 
को यह व्याख्या करने में कठिनाई होती है कि इस प्रकार की अवस्था को 
परमानन्द की संज्ञा क्यों दी जाय । जब बोद्ध लोग नि्वणिकी चर्चा करते दै, 
जिसका अर्थं भी बिलकुल वही है तव उनके सामने वही कठिनाई प्रस्तुत 
होती । वस्तुतः विचार एक अप्रत्यक्षज्ञान हे जो प्रत्यक्षज्ञान या आत्म-ज्ञान के 
मार्ग मे बाधक है । आत्म-साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति विचार की शक्तिया 
अन्य शक्तिखो नहीं देता । उसका मन जेसा कि पहले बताया गया है, 
मध्याह्न के पूणं चन्द्रमा की तरह है, जो प्रकाशमान है पर यह्‌ आवश्यक नहीं 
किं उसे देखा जा सके । 

वाद में इन उत्तरो को विस्तृत रूप दिया गया ओर € एम आई' के 
नाम से पुस्तक स्प मे क्रमबद्ध क्रिया गया; सम्भवतः यह श्रीभगवान्‌ की 
त्वाधिक प्रणंसित गद्य रचना है । 

सन्‌ १६१० तक शिवमप्रकाशम्‌ पिट्लई को सरकारी नौकरी कष्टसाध्य 
तथा साधनाके मागं में बाधक प्रतीत होने लगी थी । वह्‌ इतने साधन-सम्पन्च 
ये कि विना आजीविका भजित किये गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर सकते थे 
इसलिए उन्होने नौकरी से व्यागपत्र दे दिया । तीन वषं बाद उन्हं वास्तविक 
निर्णय करना था । क्या उनके व्यागपत्र का अभिप्राय यहु था कि वहु सांसारिक 
जीवन का परित्याग कर रहै हैया कि वह केवल कठिनि मां का परित्याग 
कर रहे है ओर सुखद मागं को अपना रहे है । उनकी पत्नीकीौ मृत्यु हो 
गयी । उन्हें अब यह्‌ निर्णय करना था कि वह्‌ पुनविवाह करे या साधु बन 
जाय । वह परे अधेड नहीं कटे जा सकते थे ओर एक लडकी के प्रति उनको 
अत्यधिक आसक्ति थी । अगर उन्हें पुनविवाह्‌ करना मौर नये सिरे से गृहस्थी 
वसानी थी, तव यह प्रष्न भी पैदा होता थाकि पसा कहाँ से भये ! 

पहले इस प्रकार के विषयों के सम्बन्ध मे श्रीभगवान्‌ से प्रशन करने में 
उन्हे संकोच हमा । शायद उन्दं यह आभास हो गया कि वह क्या उत्तर देगे ! 
इसलिए उन्होने दूसरे तरीके से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया । उन्होने 
कागज के एक टुकड़े पर चार प्रश्न लिखे : 
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(१) संसार के सव कष्टों भौर चिन्ताओं से मृक्ति पानेके लिए मुस्त 
क्या करना चाहिए? 
(२) क्यामेराउस लडकी से, जिसके वारेमें मैं सोच रहा ह, विवाह 
होगा ? 
(३) अगर नहीं, तो क्यों ? | 
(४) अगर मेरा विवाह होना है तो आवश्यक धन कहां से आयेगा ? 
इस कागज के टुकड़े को लेकर, वह विष्नेष्वर के मन्दिरिकी ओर चल 
पड़े । वह बचपन से ही विघ्नेश्वर की पुजा किया करते ये । उन्होने मूरति के 
सम्मुख कागज रख दिया ओौरसारी रात जागकर यह प्रार्थना करते रहे कि 
कागज पर लिखित उत्तर भा जाय या उन्दं कोई संकेत मिल जाय या आभास 
हो जाय । 
कछ भी नहीं हृभा मौर अव उनके पास स्वामी केसमीप जाने के अलावा 
ओर कोई चारा नहींथा। वह विरूपाक्ष कन्दराकी ओर गये परन्तु स्वामी के 
सम्मुख प्रश्न रखते हए उन्हं भव भी संकोच हो रहा था । दिन-प्रतिदिन वह्‌ 
इसे स्थगित करते गये। यद्यपि श्रीभगवान्‌ कभीभी किसी को गरह-परित्याग 
के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, तथापि इसका यह अभिप्राय नहीं कि जिस 
व्यक्ति को विधिने गरृह-बन्धनों से मूक्त कर दिया हो उसे वह्‌ पुनः गरहु-वन्धनो 
मे पड़ने के लिए प्रोत्साहित करते । शिवप्रकाशम्‌ पिल्लई्‌ को शी रे-धीरे 
यह अनुभव होने लगा कि स्वामी कौ शान्ति ओौर पवित्रता, स्त्रियो के प्रति 
पूणं उदासीनता ओर धनके प्रति निरपेक्षता से उन्हें उनके प्रश्नो का उत्तर 
मिल गया है। उनके जाने का दिन ञा गया ओर अभी तकं वह्‌ प्रणन नहीं 
पठ सके । उस दिन स्वामी के निकट अनेक लोग थे, इसलिए अगर वह्‌ प्रन 
पुना भी चाहते तौ उन्हें सवके सामने पूषन पड़ते । वह स्वामी की ओर 
एकटक ष्टि लगाकर बैठ गये । उन्हें स्वामी के सिर के निकट एकाएक 
चौधियाने वाला प्रकाश दिखायी दिया मौर उन्होने उनके सिर से एकं स्वर्णं 
आभामय बालक को निकलते हुए तथा उसमे पनः प्रवेण करते हए देखा । 
क्या यह जीवित जाग्रत उत्तर था कि संतति हाड-मांस की नही अपितु आत्मा 
की है । वहु आनन्द-विभोर हौ उठे। सन्देह मौर अनिर्णय कीं उनकी 
लम्बी अवधि समाप्त हो गयी, वह सिसकिथां भरने लगे; उन्हें इससे पूणं 
सांत्वना मिली । 
यह्‌ श्रीभगवान्‌ के जीवन की महान्‌ असाधारणता का एक उदाहरण है । 
जब शिवप्रकाशम्‌ पिल्लई ने अन्य भक्तोंको इस घटना के सम्बन्ध मे बताया 
तव कुष्ठ हंसने लगे, कुष्ठ को विश्वास नहीं हृञा ओर व को यह्‌ सन्देह होने 
लगा कि वह्‌ नशेमें हँ यद्यपि दशन गौर असाधारण घटनां के बहुत-से 
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उदाहरण चुने जा सकते है, तथापि श्रीभगवान्‌ के पचास भौर उससे अधिक 
वर्षो की जीवन-अवधि, जो उन्होने हमारे मध्य व्यतीत की, में बहुत थोडे है । 

आनन्द-विभोर शिवप्रकाश्म्‌ पिल्लई्‌ ने उस दिन जाने का विचार छोड 
दिया । अगले सायंकाल जंसेही वह श्रीभगवान्‌ के सम्मुख बेटे, उन्हं फिर दशंन 
हए । इस वार भगवान्‌ का शरीर प्रातःकालीन सूयं के समान चमक रहा था 
ओर उनके चारों ओर पूणे चन्द्रकी द्युति विराजमान थी । इसके बाद उन्होने 
सम्पूणं शरीर को पवित्र राख सेढके हृएु ओर उनके नेत्रो को करुणा से चमकते 
हए देखा । फिर दो दिन बाद उन्हें दणन हुए । इस बार उन्हें श्रीभगवान्‌ का 
शरीर शुद्ध स्फटिक का दिखायी दिया । वह्‌ अभिभूत हौ उठे । उन्हं उस स्थान 
का परित्याग करते हुए भय भनृभव होने लगा कि कहीं उनके हूदय-सरोवर 
मे उठने वाली अवणेनीय आनन्द को लह्रे शान्त नहो जाये । वह॒ अपने गाँव 
वापस आ गये, उनके न पृषे गये प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था । उन्होने 
अपना शेष जीवन ब्रह्मचयं ओर तपस्या मे विताया। इन सव अनुभवो का 
उन्होने एक तमिल कविता में वणेन किया है । उन्होने भगवान्‌ की ्रशंसा में 
अन्य कविताएँ भी लिखी, जिनमे से कुछ कविताओं का गान आज भी भक्त- 
जन करते है । 

नटेश मुदालियर 

श्रीभगवान्‌ के पास आने वाले सभी व्यक्ति उनके मौन उपदेश को नहीं 
समन्ते ये । अन्ततः नटेण मुदालियर ने इस मौन उपदेश को समज्ञा, परन्तु 
इसमे काफी समय लगा । जब उन्होने विवेकानन्द के ग्रन्थ पठे ओर वह संसार 
का परित्याग तथा गुण की खोज करने के लिए अत्यन्त उत्सुक हौ उठे, उस 
समय वह्‌ एक प्रारम्भिक स्कूल मे पाते थे। मित्रों ने उन्हे अरुणाचल पहाडी 
के स्वामी के सम्बन्ध में बताया, परन्तु साथ ही यह्‌ भी कह दिया कि उनसे 
आदेश ग्रहण करना अत्यन्त कठिनिहै। मदालियरने प्रयास करने का निणेय 
किया । सन १६१८ की बात हे, श्रीभगवान्‌ पहले ही स्कन्दाश्रम मे विराजमान 
थे । मुदालियर वरहा गये ओर श्रीभगवान्‌ के सम्मुख बंठ गये परन्तु वह मौन 
रहे ओर मुदालियर, जिन्होने पहले न बोलने का निणेय कर लिया था, निराश 
होकर लौट आये । 

अपने इस प्रयत्न मे असफल होकर उन्होने अन्य स्वामियो के दशंनके लिए 
यात्रा की, परन्तु उन्हें कोई एेसा स्वामी नहीं मिला जिसमे उन्हें दिव्य ज्योति 
की ललक दिखायी दी हो ओर जिसके आगे वह आत्म-समपेण कर सकें । दो 
वर्षं की निष्क्रिय खोज के बाद उन्होने श्रीभगवान्‌ को एक लम्बा पत्र लिखा 
ओर उनसे प्रार्थना की कि वह ज्ञानोत्सुक आत्माओं के प्रति स्वाथेमय उदासीौ- 
नता का व्यवहार नकर ओर चूंकि उनकी पहली यात्रा निष्फल सिद्ध हुई थी 
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इसलिए उन्हँं फिर आने की अनुमत्ति प्रदान करं । एक महीना बीत गया, 
पर कोई उत्तर नहीं भाया । तव उन्होने एक स्वीकृतिसूचक रजिस्ट्डं लैटर 
भेजा भौर इस बार उन्होने लिखा : ““मृञ्चे कितने ही जन्म धारण करने है, मैने 
केवल आपसे ही उपदेश लेने का निर्णय किया है । मँ शपथ लेकर कहता ह, 
अगर जाप मूञ्ने भपने उपदेश का अपात्र समन्नकर इस जीवन में छोड देगे, 
तो आपको इस प्रयोजन के लिए फिर जन्म ग्रहृण करना पडेगा 1 
कुछ दिन बाद श्रीभगवान्‌ नटेश के सम्मुख स्वप्न में प्रकट हुए ओर उन्होंने 
कहा, “मेरे सम्बन्ध में निरन्तर मत सोचो । तुम्हें पहले भगवान्‌ महेश्वर की 
अनुकम्पा प्राप्त करनी होगी । पहले उनका चिन्तन करो भौर उनकी अनुकम्पा 
प्राप्त करो । मेरी सहायता तुम्हें स्वयं मिल जायगी ।” नटेश के घरमे नन्दी 
पर आरूढ भगवान्‌ महेश्वर का एक चित्र था । वह इसे अपने सम्मुख रखकर 
भगवान्‌ का चिन्तन करने लगे। कुष दिन वाद उनके पत्र का उत्तर भाया, 
“महष पतों का उत्तर नहीं देते; आप हाँ आकर उनके दर्शन कर सकते हैँ 1" 
उन्होने यह जानने के लिए कि यह्‌ पत्र श्रीभगवान्‌ के आदेश पर लिखा 
गया था, एक भौर पत्र भेजा ओर फिर तिरुवन्नामलाई के लिए प्रस्थान कर 
दिया । अपने स्वप्न मे वताये गये मागं का अनुसरण करते हुए वह्‌ पहले नगर 
के बड़े मन्दिर में गये । यहाँ उन्होने अरुणाचलेश्वर के दशंन किये ओर वहीं 
रात गुजारी । वहां उन्हे एक ब्राह्मण मिला जिसने उन्हें स्वामी के दशनो से 
रोका भौर कहा, “भेरी बात ध्यान देकर सुने, मने रमण महर्षि के निकट 
सोलह वषं विताये हँ ओर उनका अनुग्रह मृद्चे प्राप्त नहीं हया । वह्‌ प्रत्येक 
वस्तु के प्रति उदासीन दहं । अगर आप उनके आगे अपना सिरमभी पटक दे, 
तो भी उन्हं भाप में कोई दिलचस्पी नहीं होगी । उनका अनुग्रह प्राप्त करना 
असम्भव है । इसलिए उनके दशंनों का कोई लाभ नहीं ।"' 
यह इस बात का अद्भूत उदाहरण दहै कि श्रीभगवान्‌ अपने भक्तों से 
क्या अपेक्षा करतेथे । जिन भक्तो के हृदय प्रहणशील होतेथे, वह्‌ उन्हें मांसे 
भी अधिक कृपालु पाते थे । कई भय ओर सम्मान की मिश्रित भावना से काप 
उठ्तेथे। जो व्यक्ति बाह्य चिह्लों के आधार पर उनके सम्बन्ध मे जानना 
चाहता था, उसे कषठ भी हाथ नहीं लगता था । चूँकि नटेश ने स्वामी के पास 
जाने का आग्रह किया, इसलिए एक दूसरे व्यक्ति ने उनसे कहा, “आपको 
स्वामी का अनुग्रह प्राप्त होगा या नहीं, यह जानने का उपाय में आपको 
बताता हं । पहाड़ी पर शेषाद्वि नाम के एक स्वामी रहते हैँ । वह्‌ किसीसे 
नही मिलते-जुलते ओर जो लोग उनसे मिलने की कोशिश करते हैँ, वह प्रायः 
उन्हे दूर भगादेते दहं । अगर आप उनकी दया प्राप्तकरनलै, तो भापको 
सफलता मिल सकती है ।"' 
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अगले प्रातःकाल अपने साथी अध्यापक जे० वी० सुब्रह्मण्यम्‌ के साथ 
मुदालियर शेषाद्विस्वामी की खोज मे निकल पडे। बहुत छानबीन करने के 
वाद उन्होने उन्हं देख लिया ओर मूदालियर को यह्‌ देखकर बहुत सन्तोष 
तथा आश्चर्यं हुआ कि शेषाद्विस्वामी स्वयं उनकी तरफ रहेदहं। उन्हे 
यात्रा का प्रयोजन बताने को कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होने मूदालियर 
से कहा, “भेरे बच्चे, तुम क्यो दुःखी ओर चिन्तित होतेहो? ज्ञान क्याहै? 
जब मन एक के बाद दूसरी वस्तुको क्षणिक ओर अवास्तविक समञ्लकर 
उसका निषेध करता चला जाता है, तव इस निषिधके बाद जो वस्तु अन्तमं 
बच रहती है, उसे ज्ञान कहते हैँ । वही भगवान्‌ है । प्रत्येक वस्तु वही है ओर 
केवल वही दहै । ज्ञान कौ प्राप्ति केवल पहाडीया कन्दरामें जाने से हो सकती 
है, इस विश्वास के साथ इधर-उधर भटकते रहना मूखेता है । निभय होकर 
जाओ 1'* इस प्रकार उन्होने भगवान्‌ के शब्दों मे उनका उपदेश दिया । 

इस शुभ शकुन से हषद्धिलित होकर वह स्कन्दाश्रम आने वाली पहाड़ी 
पर चल पडे। दोपहर को वह॒ वहां पहुचे । पांच-छः घण्टे तक मुदालियर 
श्रीभगवान्‌ के सम्मुख बेटे रहे, परन्तु उनमें कोई वार्तालाप नहीं हमा । 
इसके बाद सायंकालीन भोजन का समय हो गया ओर श्रीभगवान्‌ उठ खडे 
हए । जे० वी° एस° एेय्यर ने उनसे कहा, “यही वह व्यक्ति है जिसने उन्हें 
वह्‌ पत्र लिखे थे ।'` इस पर श्रीभगवान्‌ ने नटेश की ओर स्थिर ह्ष्ठिसे देखा 
ओर वह्‌ विना कष बोले बाहुर चले गये । 

हर महीने मुदालियर एक दिनके लिए वहं आते ओर श्रीभगवान्‌ के 
सम्मुख मौनभाव से प्राथंना करते हुए बैठते, परन्तु वह॒ उनसे कभी नहीं बोले 
ओौरनदही नटेश ने पहले बोलने का प्रयास किया। इसप्रकार पूरा वर्षं 
व्यतीत हो गया । अब नटेण ओर सहन नहीं कर सके ओर अन्त मे उन्होने 
कहा, “मेँ यह जानना ओर अनुभव करना चाहता हूँ कि आपकी अनुकम्पा 
क्या है, क्योकि लोग इसका भिन्न-भिनच्लरूपमे वणेन करते ह ।'' 

श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया : “म सदा अपनी अनुकम्पा का दान कर रहा 
ह । अगर यह्‌ तुम्हारी समन्नमें नहीं आती, तोम क्या करूं ?". 

अव भी मदालियर की समञ्चमे मौन उपदेश नही आया; उन्हुं अबभी 
ज्ञान नहींहो रहाथा कि वह्‌ किस मागे का अनुसरण करे । थोडी देर बाद 
श्रीभगवान्‌ स्वप्न मे उनके सम्मुख प्रकट हए ओर उनसे बोले, “अपनी हष्टि 
सम रखें ओर इसे बाह्य तथा आन्तरिक दोनो भोरसे हटालें। इसप्रकार, 
जैसे-जैसे भेद दूर होते जायेंगे, आप प्रगति करते जाययेगे । मुदालियर ने यह्‌ 
समञ्चकर कि श्रीभगवान्‌ का तात्पयं भौतिक टष्टिसे है, उनसे कहा, “मुञ्च 
यह समुचित माग प्रतीत नहीं होता । अगर आप जंसा महापुरुष इस प्रकार 
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का परामशं मनने देगा, तो सच्चा परामशं कौन देगा ?” श्रीभगवान्‌ ने उन्हे 
विश्वास दिलाया कि यही सच्चा मागं है। 

विकास के अगले चरण का स्वयं मुदालियरने इस प्रकार वर्णन किया ५ 
“मैने कुछ समय तक इस स्वप्न-उपदेश का अनुसरण किया, फिर मुञ्च दूसरा 
स्वप्न आया । इस वार जव श्रीभगवान्‌ प्रकट हए, मेरे पिता मेरे निकट खड़े 
हए थे । उन्होने मेरे पिता कौ ओर संकेत करते हुए कहा, “यह्‌ कौन हैँ ?" 
उत्तर की दाशंनिक शुद्धता के प्रति कुठ संकोच के साथ मैने उत्तर दिया, “भरे 
पिता ।'“ महषि साभिप्राय मूस्करा उठे ओौर मने कहा, “मेरा उत्तर सामान्य 
बोलचाल कौ भाषा के अनुसार है, न कि दशन कौ", क्योकि सृञ्ने यहाँ स्मरण 
थाकि्म शरीर नहीं हं. । महपि ने मृञ्ने अपने निकट खींच लिया भौर अप नी 
हथेली पहले मेरे सिर पर रखी, फिरमेरी दाहिनी छाती पर ओर अपनी 
अंगुली से मेरे चूचुक को दवाया । इससे मूञ्ने कुछ पीडा अनुभव हुई । परन्तु 
यह्‌ उनको अनुकम्पा थी, मने इसे शान्तिपुवेक सहन कर लिथा । तव मुने इस 
वात का पता नहीं था कि उन्होने मेरी बायीं छाती के वजाय दायीं छाती को 
क्यों दबाया ।'*१ 

इस प्रकार मौन दीक्षा ग्रहण करने में असफल होकर, मुदालियर को स्वप्न 
मे स्पणं द्वारा दीक्षादी गयी । 

नटेश उन व्यक्तियों मसे, जोज्ञान-प्राप्ति की खोजमें गृहस्थ जीवन का 
परित्याग कर अक्रिचन भिक्षुक कौ तरह जीवनयापन करने के लिए उत्सुक 
थे । परन्तु श्रीभगवान्‌ ने इसे प्रोत्साहन नहीं दिया । ““जिस प्रकार आप यहां 
रहते हृए गृहस्थ जीवन को चिन्ताओं को पास नहीं माने देते, उसी प्रकार 
आप घर जाकर भी सांसारिक चिन्ताओं से सवथा उदासीन ओौर अनासक्त 
रहँ“ मदालियर मे अव भौ अपने गुरुके प्रति पूणं निर्भरता मौर ह 
विश्वास का अभाव था । उन्होने श्रीभगवान्‌ के स्पष्ट आदेश के वावजुद गृह्‌ 
परित्याग कर संन्यास ले लिया । उन्हुं अनुभव हुभाकि श्रीभगवान्‌ की भविष्य- 
वाणी के अनुसार उनके मागं की कठिनाइयां बढ़ गयी है, कम नहीं हई । कुठ 
वषं वाद वह परिवार में वापस लौट जाये ओर फिर काम में जुट गये । इसके 
वाद उनका भक्तिभाव बढृता गया । उन्होने श्रीभगवान्‌ की प्रशस्ति में 
तमिल मे कविताभों को रचना कौ । भौर अन्त में उन्हं गुरुकी वह मौखिक 
शिक्षाएं प्राप्त हु, जिनके लिए वह इतने अधिक उत्सुक ये । "ए कैत्रिज्म आंफ 
इस्टक्शन' नामक पुस्तक में गुरु ओर उसकी अनुकम्पा के सिद्धान्त का अत्यन्त 
सन्दर वणेन है ओर इसमे अधिकांशतः श्री नटेण के प्रषनों का उत्तर दिया गया 2१ 


१ इसका कारण १२वं अध्यायमें दिया गयाहे। 
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गणपति शास्ची 

श्रीभगवान के भक्तों मे गणपति शास्त्री अत्यन्त प्रसिद्धँ । वह्‌ गणपति 
मुनिके नामसे विख्यातये ओर संस्कृतम ञाशु कविता करने के कारण उन्हं 
काव्यकान्त की उपाधि से विभूषित किया गया था । वह्‌ अत्यन्त योग्य ओौर 
प्रतिभाशाली व्यक्तिथे। अगर उनमें महत्त्वाकाक्षा होती, तो वह्‌ आधुनिक 
लेखकों ओर विद्वानों की अग्रिम पंक्तिमे स्थान पाते भौर अगर उनमें 
महत्त्वाकांक्षा का सवथा अभाव होता, तो वह महान्‌ आध्यात्मिक शिक्षक की 
पदवी पाते, परन्तु वह इन दोनो के मध्यमे रह गये । भगवान्‌ की ओर उनका 
इतना अधिक काव था कि उन्हं सफलताया यश की तनिक भी इच्छा नहीं 
थी, तो भी वह मानव-जाति को सहायता ओर उत्थान के लिए इतने अधिक 
चिन्तितिये कि वह भै कर्ता हू, इस भ्रमसे मुक्ति नहींपा सके। 

सनु १८७८ मे (श्रीभगवान्‌ के जन्म से एक वषं पूवे) गणपति शास्त्री के 
जन्म के समय उनके पिता बनारस में भगवान्‌ गणपति की सूति के सम्मुख बैठे 
हए ये, उन्हे एेसा दिखायी दिया कि भगवान्‌ की सूति से निकलकर एक बालक 
उनकी ओर रहादै, इसलिए उन्होने अपने बालक का नाम गणपति 
रखा । प्रथम पांच वषं तक गणपति गंगे रहे, उन्ह मिरगी के दौरे आते रहै 
यर उनमें प्रतिभाशाली बालक के चिह्घ टष्टिगोचर नहीं होते थे । इसके वाद 
रक्त-तप्त लोहे के स्पशं द्वारा उनका उपचार किया गया ओर उन्होने 
तत्काल ही अद्भुत योग्यता का परिचय देना प्रारम्भ किया। दस वषं की आयु 
तक वह संस्कृत मे काव्यरचना करने लगे ओर उन्होने कई काव्यो तथा 
व्याकरण-शास्त्र में पाण्डित्य प्राप्त करने के अतिरिक्त ज्योतिष का पंचांग 
तेयार किया । चौदह वषं की आयु में वह्‌ पंचकाव्य, संस्कृत छन्द शास्त्र ओर 
अलंकारणशास्त्र के मूख्य ग्रन्थों मे पारंगत हौ गये भौर उन्होने रामायण, महा- 
भारत तथा कु पुराणों का अध्ययन समाप्त कर लिया। वह संस्कृतमें 
धाराप्रवाह भाषण कर सकते भौर लिख सकते थे । श्रीभगवान्‌ की तरह 
उनकी स्मरण-शक्ति अलौकिक थी । जो कुष्ठ भी वह्‌ पठते या सुनते, वहु स्मरण 
कर लेते । श्रीभगवान्‌ की तरह उनमे अष्टावधान कौ योग्यता थी, अर्थात्‌ वह्‌ 
एक समय विभिन्न विषयों की ओर ध्यान केन्द्रित कर सकते थे । 

प्राचीन ऋषियों की कथाओं का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा । उनके आदश- 
चिदं पर चलने कौ भावना उनमें पैदा हुई । विवाह के तत्काल बाद अठारह 
वषे की आयु से, उन्होने भारतवषे का श्रमण प्रारम्भ किया, पवित्र स्थानोंके 
दर्शन किये, मन्त्र-साधना की ओौर तपश्चर्या की । सन्‌ १६०० में वह बनिदया 
(बंगाल) में पण्डितो की एक सभा में सम्मिलित हुए । यहां माशु कविता 
तथा दाशंनिक तकं-वितकं मे अद्भुत प्रतिभा-प्रदशेन के कारण उन्हें कान्य- 














६४ रमण महषि 


कान्तः को उपाधि से, जिसका पहले निर्देश क्ियाजा चुका है, सम्मानित 
किया गया । १९०३ ई० मे वह तिरुवन्नामलाई आये मौर उन्होने पहाड़ी पर 
दो बार ब्राह्मण स्वामी के दशंन किये । कुष समय के लिए उन्होने वैल्लोर मे, 
जहां तिरुवन्नामलाई से कुछ घण्टे की रेल-याघ्ा के वाद पहुंचते थे, स्कूल- 
अध्यापक का कायं किया । यहां उनके बहुत-से शिष्य बन गये । इन शिष्यो ने 
मन्त्रौ के प्रयोग से शक्ति का इतना विकास किया था कि इसका सूक्ष्म प्रभाव 
अगर समस्त मानव-जाति में नहीं तो सम्पूणं राष्ट में व्याप्त हो जाता गौर 
उसे उन्नति की ओर ले जाता । | 
शिक्षक के पद पर वह देर तक नहीं रह सके । १६०६ ई०तक वह फिर 
तिरुवन्नामलाई वापस चले भाये । परन्तु मब उनके मन में सन्देह पैदा होने 
लगे । अब वह अधेड हो चले थे । अपनी अदृयृत प्रतिभा प्रकाण्ड, पाण्डित्य 
तथा मन्त्रो भौरतपके कारण न उन्हे भगवत्‌-भक्तिकेक्षेत्र मे सफलता मिली 
भौर न सांसारिक क्षेत्र में । उन्हं एसा अनुभव हुआ कि वह एक निष्प्राण लक्ष्य 
के निकट पहंच चुके थे । कातिकेय-उत्सव के नौवे दिन उन्होने एकाएक पहाड़ी 
पर रहने वाले स्वामी कास्मरण किया। निःसन्देह उन्हे उत्तर मिलेगा । 
ज्योंही उनके मनम यह भावना उठी उन्होने इस पर आचरण किया) 
मध्याह्न के सूयंकी गरमी में उन्होने विरूपाक्ष कन्दरा कीओर पहाड़ी पर 
चटृना शुरू किया । स्वामी अकेले कन्दरा के बरामदेमें वे हए थे । शास्त्री 
उनके सामने नत हौ गये अओौर उन्होने उनके चरण पकड लिये । भावावेण के 
कारण कापिती हुई आवाज मे उन्होने कहा, "जो क अध्ययन करना चाहिए, 
वह्‌ सव मैने अध्ययन कर लियादे, वेदान्तशास्त्रमे भीँ पारंगत हो गया 
ह; मैने हादिक भावसेजप भी कियाहै परन्तु अब तक मँ यह्‌ नहीं समञ्च 
पाया कि तप क्यादहै। इसलिएर्म जापक शरणमे जाया ह| मुने तप 
के स्वरूप से परिचित कराइएु ।'' 
स्वामी पन्द्रह मिनट तक मौनभावसे शास्त्री की ओर देखते रहे ओर 
फिर उन्होने उत्तर दिया, “मगर कोई यह निरीक्षण करे कि भमै" का विचार 
कहा -से उत्पन्न होता रै, तो मन उसमे निमग्नहो जाताहै; वही तपदहै। 
न््रोच्चारण के समय अगर कोई उस स्रोत को देखता है, जहां से मन्त्र-ध्वनि 
उत्पन्न होती है, तो मन उसमें निमग्न हो जाता है, वही तपहै।" 
स्वाभी के शब्दों से शास्त्री इतने भानन्दित नहीं हुए जितने उनकी अनुकम्पा 
से । उन्होने स्वामी के उपदेश के सम्बन्ध मे अपने मित्रों को ओजस्विनी भाषा 
में लिखा ओर संस्कृत श्लोकों में उनकी प्रणस्ति की। उन्हं पलानी स्वामी 
से पता चला कि स्वामी का नाम वेंकटरमण दहै । उन्होंने यह घोषणा की कि 
अव से उन्हे भगवान्‌ श्रीरमण ओर महषिके नामसे पुकारा जायगा । रमण 





कुठ प्रारम्भिक भक्त ६५ 


नाम तत्काल ही प्रयोग में आने लगा ओर इसी प्रकार महि कौ उपाधि भी। 
भाषण ओर लेखन में बहुत अरसे तक उन्हे 'महषि' के नाम से सम्बोधित किया 
जाता रहा । धीरे-धीरे उनके भक्तजन उन्हें भगवान्‌" के नाम से सम्बोधित 
करने लगे जिसका अथं है दिव्य" या शरभ" । वह्‌ स्वयं प्रायः अवेयक्तिक 
रूपसे बात करतेथे ओर भँ' के प्रयोग से बचतेथे । उदाहरण के लिए, वह्‌ 
वस्तुतः यह्‌ नहीं कहा करते थे, “भें नहीं जानता कि कब सूयं उदय हुञा या 
कव अस्त हृभा'' जसा कि पांचवें अध्याय में उद्धूत किया गया है, बल्कि वह्‌ 
यह कहा करते थे, “कौन जानता हे कव सूयं उदय हुजा या कब अस्त हु ?” 
कभी-कभी वह अपने शरीर की भोर भी यह" कहकर निदेश किया करते थे । 
केवल वह वक्तव्य देते समय जिसमें “भगवान्‌” शब्द होता, वहु (भगवान्‌' कहा 
करते ओर प्रथम पुरुष मे बात करते । उदाहरण के लिए; जब मेरी पत्री वापस 
स्वूल जा रही थी ओर उनसे यह्‌ कहा गया कि जव वह्‌ दूर रहै, तो उसे याद 
रखे, तब उनका उत्तर था, “अगर किट भगवान्‌ को याद रखेगी तो भगवान्‌ 
भी कटीको याद रखेंगे ।'' 
गणपति शास्त्री श्रीभगवान्‌ को भगवान्‌ सुब्रह्मण्यम्‌ का अवतार समन्ते थे, 
परन्तु भगवान के भक्तों ने यह्‌ मानने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उनका एेसा 
अनुभव था कि श्रीभगवान्‌ को किसी विशेष दिव्यरूपका अवतार समज्लना 
असीम को सीमामें बाँधनाहे। श्रीभगवान्‌ ने इस एेकात्म्य का समर्थन नहीं 
किया। एक वार एक भक्त ने उनसे कहा, “अगर भगवान्‌ सुब्रह्मण्यम्‌ का 
अवतार है, जैसा कि कुष्ठ लोग कते है, तो वह॒ हमारे अटकलबाजी लगाने के 
बजाय स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा क्यों नहीं करते ।"' 
उन्होने उत्तर दिया, “अवतार क्या हे ? अवतार भगवान्‌ के एक पक्ष की 
अभिन्यक्ति है, जबकि ज्ञानी स्वयं भगवान्‌ है ।'' 
श्रीभगवान्‌ से मिलने के एक वषं बाद गणपति शास्वी ने भगवान्‌ की 
अपार अनुकम्पा का अनुभव किया । जब वह्‌ तिरुवोथियुर में गणपति के मन्दिर 
ने ध्यानावस्थामें बैठेये, वह व्यग्रहो उठे। उनके मनम श्रीभगवान्‌ का 
सान्निध्य ओर मागंदशेन प्राप्त करने कौ उत्कट इच्छा पैदा हुई । उसी क्षण 
श्रीभगवान्‌ ने मन्दिर में प्रवेश किथा। गणपति शास्त्री उनके सम्मुख दण्डवत्‌ 
लेट गये ओौर जैसे ही वहु उठने लगे उन्होने अपने सिर पर श्रीभगवान्‌ के 
हाथ के स्पशं का अनुभव किथा। इस स्पशं से उनके समस्त शरीर मे अजस 
णवित की धारा प्रवाहित होने लगी। इसप्रकार उन्होने गुरसे स्पशंके 
माध्यम से अनुकम्पा का प्रसादं प्राप्त किया । 
बाद के वर्षो में इस घटना की चर्चा करते हृए श्रीभगवान्‌ ने कहा, “एक 
दिन, कु वषं पूवे, मँ नीचे लेटा हुभा था भौर जाग रहा था । मने स्पष्ट रूप 
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से यहं अनुभव कियाकिमेरा शरीरऊंचाउठरहादै। मैँदेखरहाथा कि 
नीचे के भौतिक पदाथंक्षुद्रतर होते जा रहे द, भौर अन्ततः लुप्त हो गये हैं 
ओर मेरे चारों मोर चौधियाने वाले प्रकाण का निस्सीम विस्तारदहै। कुछ 
देर बाद सज्ञे एेसा अनुभव हुभआाकिमेरा शरीर धीरे-धीरे नीचे उतर रहाहै 
भौर नीचे के भौतिक पदाथं प्रकट हो रहै ह । मृन्ञे यह घटना इतनी अच्छी 
तरह स्मरण है कि मै अन्ततः इस परिणाम पर पद्वैवा कि इन्हीं साधनों द्वारा 
सिद्ध लोग थोडे समयमे दूर-दूर की यारा किया करते होंगे ओर रहस्यमय 
ढंग से कभी प्रकट जर कभी तिरोहितहौो जाते होगे। जवमेराशरीर इस 
प्रकार भूमि पर उतरा, तो मृज्ञे एेसा प्रतीत हआ कि मँ तिरुवोधियुर मे था, 
हालांकि इस स्थान को मैने पहले कभी नहींदेखा था । मैने अपने को सड़क 
पर पाया ओर उस पर चलने लगा। सड़क से कु दूर गणपति का मन्दिर 
था ओर मैने इसमे प्रवेश कर लिया ।'' 

यह्‌ घटना श्रीभगवान्‌ के जीवन को बड़ी विलक्षण घटना हे । यह बडी 
विलक्षण बात है कि अपने भक्त कौ भक्तिया कष्टसे द्रवित होकर वह्‌ 
तुरन्त रहस्यमय ढंग स सहायता के लिए दौडइते आये ओौर समस्त सिद्धियों 
के होते हए भौ भौतिक जगत कौ अपेक्षा सूक्ष्म जगत की शक्तियों क प्रयोग 
मे दिलचस्पी न रखें जौर भक्त की प्रार्थना पर अगर कोई अद्भूत घटना 
घट जाय, तो बाल-सुलभ सरलतासे कँ, "मेरा विचारदहै, यही सिद्ध लोग 
करते हें ।' 

यही वह्‌ उदासीनता का भाव था, जिसका विकास गणपति शास्त्री नहीं 
कर सके । उन्होने एक बार भगवान्‌ से पृष्ठाथा, “क्या मेरे सब ध्येयो की 
प्राप्ति के लिए मै"के स्रोत को खोज करना ` पर्यप्ति हैया इसके लिए मन्त्रा 
ध्ययन कौ आवश्यकता है ।“ श्रीभगवान्‌ सदा रै" का निषेध करते हुए कहते : 
उसके ध्येय, उसकौ महत्त्वाकरक्षण देश का पुनरुत्थान ओौर धर्मं का 
पुनरभ्युदय । ४ 

श्री भगवान्‌ ने संक्षेप में उत्तर दिया, "पहला साधन पर्याप्त होगा 1" 
मौर जब शास्त्री ने अपने ध्येयां तथा आदर्शो के सम्बन्ध में वक्तव्य जारी रख 
तव उन्होने कहा, “अच्छा यह्‌ होगा कि आप अपना समस्त भार भगवान्‌ पर 
डाल दे । वह्‌ आपके समस्त दायित्व उठा लेगा मौर माप उनसे मुक्त हो 
जा्येगे । वह्‌ अपना कायं करेगा ।' 

सन्‌ १६१७ मे गणपति शास्त्री तथा अन्य भक्तोंने श्रीभगवान्‌ के सम्मुख 
कड प्रश्न रखे ओर ये प्रष्न तथा उत्तरश्री रमण गीतामें संगृहीत किये गये 
हँ । उस पुस्तक में उनकी अधिकांश पुस्तकों की अपेक्षा अधिक विद्त्ता ओर 
संद्धान्तिक ज्ञान ज्ललकता है । गणपति शास्त्री का एक विशेष प्रशन यह था कि 
अगर किसी व्यक्ति को विशेष सिद्धियोंकी खोज में ज्ञान-लाभ हो जायतो 
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क्या उसकी इच्छाएं पूणंहो जायेगी । श्रीभगवान्‌ का तुरन्त तथा सूक्ष्म 
परिहास उनके इस उत्तर में परिलक्षितं होतादहैः “अगर योगी को अपनी 
इच्छाओं की पूति के लिए योग-साधेन करते हुए, ज्ञान-लाभ हो जाय, तो वह 
अनुचित रूप से हवित नहीं होगा, भले ही उसकी इच्छाओं कौ प्रति हो जाय । ` 

सन्‌ १९३६ के लगभग गणपति शास्त्री अपने अनुयायियों के साथ 
खड़गपुर के निकट नीमपुरा के गांव मे बस गये। इसके दो वषं बाद से लेकर 
ृत्युपरयन्त वे पूर्णतः तपश्चर्या मेँ लीन रहे । शास्त्रीजी कौ मृत्यु के वाद, जव 
एक बार श्रीभगवान्‌ से यह प्रषन किया गयाकि क्या शास्त्रीजी को अपने 
जीवन मे आत्म-साक्षात्तार हौ गयाथा, तब उन्होने उत्तर दिया, ““उन्हं 
आत्मसाक्षात्कार कैसे हो सकता था ? उनके संकल्प अत्यन्त प्रबल थे 1 

एफ ० एच० हम्फ़रीज 

श्रीभगवान्‌ के प्रथम पाश्चात्य भक्त सन्‌ १६११मे भारत अनेसे पूवं 
रहस्यमयी सिद्धयो से परिचित थे। उनकी आयु उस समय केवल २१ वषं 
की थी। वे वैल्लोर में पुलिस सेवा में एक उच्च पदपरथे। उन्होने तेलुगृ 
सीखने के लिए नरसिहैय्या नामक एक शिक्षक रखा । प्रथम पाठके समयही 
उन्होने अपने शिक्षक से यह्‌ प्रन किया कि क्यावे उनके लिए हिन्दू ज्योतिष 
पर अंग्रेजी से लिखी कोई पुस्तक ला सकंगे । यह एक अंग्रेज कौ बड़ी विचित्र 
प्रार्थना थी, परन्तु नरसिहैथ्या ने इसे स्वीकार कर लिया ओौर उन्हें पुस्तकालय 
से एक पुस्तक लाकर दे दी। अगले दिन ह्म्फ़ोज ने एक ओौर आश्चयंजनक 
प्रन पूछा, “क्या जाप यहां किसी महात्मा को जानते हैँ ?'. 

नरिहैय्या ने संक्षेपमें निषेधात्मक उत्तर दिया । परन्तु इस निषेध के 
कारण नरसिहैथ्या देर तक परेशानी से नहीं बचे रह सके क्योकि हुम्फ़रीजने 
अगले दिन कहा, (क्या आपने कल मुञ्ञसे कहा था कि आप किसी महात्मा को 
नहीं जानते ? परन्तु भाज सवेरे जसे ही मेरी आंख खुली मैने आपके गुरु को 
देखा । वह मेरे निकट वैठ गये । उन्होने मुज्ञसे कुष्ठ कहा जो म नहीं समञ्च 
सका ।'' 

नकि नरिहैथ्या को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, हम्फ्रीज ने अपना 
कंथन जारी रखते हृए कहा, ` 'वैत्लोर फे लिए प्रथम व्यक्ति को मै बम्बईमें 
मिला, वह तुम ही थे 1” नरिहैय्या ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि 
वह कभी बम्बई गया ही नहीं । परन्तु ह्म्फ़रीज ने उसे समज्ञाते हुए कहा, 
"जैसे ही मेँ बम्बई पहा, सुञ्ञे उच्च ज्वर की अवस्था मे अस्पताल ले 
जाया गया । पीडासे ्टुटकारा पाने के लिए मने वेल्लोर का ध्यान किया । 
अगर च बीमार न पड़तातो मज्ञे बम्ब में उतरते ही तुरन्त वैल्लोर के 
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लिए प्रस्थान करना था । मने अपने सूक्ष्म शरीरम वैल्लोरकी यात्राकी 
मोर वहाँ तुम्हं देखा ।'" 

नरसिहैय्या ने सीधा-साधा उत्तर दिया, “मँ नहीं जानता कि सूक्ष्म शरीर 
क्या होता है, मृन्ञे इस भौतिक शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी शरीर का 
ज्ञान नही ।“ फिर भी, स्वप्न के सत्य की परीक्षा करने के लिए उसने दूसरे 
पुलिस अफसर को पढ़ाने के लिए जाने से पूवं हम्फ़रीज की मेज पर कृ फोटो 
रख दिये । हम्फ़रीज ने उन्हें देखा भौर तत्काल ही उनमें से गणपति शास्त्री 
का फोटो छट लिया । हसम्फीज के शिक्षक नरसिहैय्या वापस आये तब उन्होने 
कहा “ये रहे तुम्हारे गुर ।"' 

नरसिहैथ्या ने इसे स्वीकार कर लिया । इसके बाद हम्फ़ीज बीमार पड़ 
गये ओर उन्हे स्वास्थ्य-लाभ के लिए ऊटकमण्ड जाना पडा । कई महीने बाद 
वह्‌ वैल्लोर वापस लौटे । जव वे वापस आये तब उन्होने नरसिहैय्या को फिर 
भाश्चयं में डाल दिया । इस बार उन्होने स्वप्न में देखी एक पर्वतीय कन्दरा 
का चित्र खींचा। इसके सामने एक नदी बहु रही थी ओर इसके प्रवेश-द्रार 
पर एक ऋषि खड हुए थे । यह्‌ विरूपाक्ष कन्दरा ही हौ सकती थी । नरसिहैय्या 
ने अब हम्फ्रोज को श्रीभगवान्‌ के सम्बन्ध में बताया । हम्फ़रीज का गणपति 
शास्त्री से परिचय कराया गया आौर उनके हृदय में शास्त्रीजी के प्रति सम्मान 
की भावना पैदा हौ गयी । इसी मास अर्थति नवम्बर १६११ को उन तीनों 
ने तिरुवन्नामलाई को यात्राके लिए प्रस्थान कर दिया । 

श्रीभगवान्‌ के महामौन के सम्बन्ध मेँ हम्फीज की प्रथम धारणा पहले 
ही एक प्रारम्भिक अध्याय में उद्धृत की गयीहै। उसी पत्रमे जहाँ से यह 
लिया गया है, उन्होने यह भी लिखा, ““सवसे भधिक प्रभावोत्पादक हश्य वह 
है जव सात वषं कौ आयु तक के छोटे-छोटे बच्चे स्वयं पहाड़ी पर चदढ़ते ओर 
महषि के निकट आकर वर्ते, भले ही वे कर्ट्‌ दिनों तक मौन धारण किये 
रहं ओर उनकी ओर दृष्टिपात न करें । ये वच्चे वहां खेलते नहीं वल्कि शान्त 
भावसे बैठे रहते हैँ ।'' | 

गणपति शास्त्री कौ तरह हम्फीजभी संसार की सहायता करने के 
इच्छकं थे । 

हम्फरोज : स्वामिन्‌, मै संसार की किस प्रकार सहायता कर सकता ह. 

भगवान्‌ : अपनी सहायता करो आर इस प्रकार भाप संसार की सहायता 
करेगे । 

हस्फ़रीज : मैँसंसार की सहायता करना चाहता? क्या मै इसमें 
सहायक न होगा ? 
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भगवान्‌ : हां, अपनी सहायता हारा अप संसार की सहायता करेगे । 
आपसंसारमेदहै, आपसंसारदैँ। अापसंसारसे भिन्न नहीं ओरनही 
संसार आपसे भिघ्नटहै। 

हस्फ़्रीज : (थोड़ी देर रुक कर) स्वामिन्‌; क्या मँ श्रीकृष्ण ओर ईसा 
मसीह की तरह चमत्कार कर सकता हूं? 

भगवान्‌ : क्या उनमें से किसी ने चमत्कार किये ? जब किसी ने चमत्कार 
किये तो एेसा अनुभव करो कि यह्‌ वहीथा जो यह चमत्कारकररहाथा। 

ह॒म्फीज : नहीं, स्वामिन्‌ | 

थोडे अरसे बाद हम्फ़रीज ने फिर भगवान्‌ के दशंन किये । 

“भै मोटर-साइकिल से गया जौर कन्दरा तकं चढ गया । सन्तते 
जब मुज्ञ देवा तो वे सुस्कराये परन्तु उन्हं तनिक भी आश्चर्य नहीं हभ । = 
हम अन्दर ग ये ओर बेघने से पूवं उन्होने मञ्से एक व्यक्तिगत प्रण्न 
पृष्ठा, जिसके सम्बन्ध में वे जानते थे । प्रत्यक्षतः, ज्योंही उन्होने मू 
देखा त्योंही वे मज्ञे पहचान गये थे । जो कोई उनके पास भाता है, वह्‌ 
खुली पुस्तक के सटश होता हं भौर उनकी प्रथम दष्टिसे ही इसकी 
विपय-वस्तु उनके सम्मुख अ जातौ दहे । 

"उन्होने कटा) "आपने अभी तक भोजन नहीं किया, आपको भूख 
लगी होगी । । 

““मैने स्वीकृति-सूचक सिर हिला दिया ओर उन्होने तत्काल ही 
अपने एक शिष्य से मेरे लिये भोजन-- चावल, घी, फल आदि लाने के 
लिए कहा । ने उऊंगलियों से यह भोजन खाया क्योकि भारतीय चम्मचों 
का प्रयोग नहीं करते। यद्यपि मेने इस प्रकार खाने का अभ्यास कर 
लिया था तथापि मै अच्छी तरह नहींखापा रहाथा। इसलिए उन्होने 
मुञ्चे खाने के लिए नारियल का चम्मच दिया । वे मुस्कराते जाते थे ओर | 
बीच-नीच में बाते करते जाते थे । उनको मूस्कराहट से बहकर अधिक ` 
सुन्दर वस्तु की आप कल्पना नहीं कर सकते । उन्होने मञ्चे गाय के दूध 
की तरह शुभ्र ओर स्वादिष्ट नारियल का पानी पीने के लिए दिया; 
इममे उन्होने थोडी-सी चीनी डाल दी थी । 

"खाना खानेके बादभी मेरी भूख नहीं मिटीथी मौरवे इसे 
जानते थे । उन्होंने ओर खाना लाने का ञआदेण दिया। वे सव कूठ जानते 
ह । पूरा भोजन कर चुकने के बाद जब दूमरो ने मुञ्जसे फल खाने का 
अनुरोध किया तव उन्होने उन्हें तत्काल रोक दिया । 

"मुञ्चे अपने पीने के तरीके के लिए क्षमा मागनी पड़ी । उन्होने 
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केवल इतना कहा, "परवाह मत करो ।* हिन्दू इसके सम्बन्ध में बहुत 
सचेत होते हँ । वे मपने ओठोंसे बतंन को कभी मह्‌ नहीं लगाते बल्कि 
सीधे ही पेय द्रव को मुँहमे डालते हँ । इसलिए विना टृतके भयके 
बहुत-से लोग एक ही पाच्रसेपी सक्ते । जवम भोजन कर रहा 
था तववे दरूसरोंकोमेरा परिचय ठीक-टीक वता रहेथे। परन्तु पहले 
उन्होने मुज्ञ केवल एक वार देखा था गौर इस बीच उन्होने सहस्रो 
व्यक्तियों को देखा था । उन्होने परोक्ष-ज्ञान का भाश्रय लिया, जसे हम 
विश्व-कोष कौ ओर निदेश करते टँ । मै लगभग तीन घण्टे तक उनका 
उपदेश सुनता रहा । 


“वाद में मुञ्चे प्यास लगी । क्योकि चढाई बड़ी कठिन थी, परन्तु 
मैने मंहसे कुछ नहीं कहा । फिर भी उन्हँपता चल गया ओर उन्होने 
एक शिष्य से लंमनेड लाने के लिए कहा । 

(“अन्त में मैने उनके सम्मुख नत-मस्तक होकर विदाई ली ओर 
अपने बूट पहनने के लिए म कन्दरासे बाहर गया। वे भी बाहूर आये 
ओर उन्होने मुञ्चसे फिर आने के लिए कहा । 


““यह॒ बड़ी विचित्र बातदहै कि उनकी उपस्थिति में व्यक्तिमें 
कितना महान्‌ परिवतंन हो जाता है 1" 
इसमें कोई सन्देह नहींकिजोभी व्यक्ति श्रीभगवान्‌ के सम्मुख बैठता 
था, उनके लिए खुली पुस्तक के समान था, फिरभी हम्फीज की परोक्षज्ञान 
सम्बन्धी धारणा गलत थी । यद्यपि लोगों की सहायता ओर उनका मागेदशेन 
करने के लिए श्रीभगवान्‌ उन्हं बड़ी गहराईसे देखतेये तथापि वह्‌ मानवीय 
धरातल पर इस प्रकार कौ शक्तियों का प्रयोग नहीं करते ये। चेहरों की 
उनकी स्मृति इतनी चमत्कारिक थी जितनी कि पुस्तकों की । उनके दणंनों 
के लिए सहो लोग भाते थे, परन्तु जो भक्त एक वार उनके दर्शन कर गया 
वह उसे कभी भी नहीं भूलते थे । अगर कोई व्यक्ति वर्षो बाद वापत आता, 
वह फिर भी उसे पहचानलेते। नही वह किसी भक्त की जीवन-गाथा को 
कभी भ्रूलते थे । नरसिहैग्या ने उनसे हम्फ़रीज के सम्बन्ध में अवश्य चर्चा की 
होगी । जव किसी विषय के सम्बन्ध में सर्वोत्तम रीतिसेबातन हती वह्‌ 
अत्यन्त विवेक का परिचय देते परन्तु उनमें सामान्यतः बाल-सुलभ सरलता 
थी गौर वह बालक को तरह किसी व्यक्ति के सम्बन्ध मे उसके सामने ही 
वात करते, नतोस्वयंही व्यग्रता का परिचय देते ओरन दूसरे को व्यम्र 
करते । खाने-पीने के सम्बन्ध में वह्‌ न केवल सावधान रहते ये वल्कि इस 
बात कौ पूरौ देखभाल करते थे कि अतिथि की तृप्ति हई है या नहीं । 
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ह्म्फ़रीज महोदय में चमत्कारिक सिदधियों का जाविभर्विं होने लगा, परन्तु 
श्रीभगवान्‌ ने उन्हे चेतावनी दी कि वह्‌ उनमें आसक्तनहों। हम्फ़ीजने 
अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बल पर इस प्रलोभन पर विजय भी पायी । 
वस्तुतः श्रीभगवान्‌ के प्रभाव के कारण तारिक शक्तियों मे उसकी दिलचस्पी 
बिलकुल समाप्त हो गयी । 

इसके अतिरिक्त हम्फ़ीज महोदय को, पश्चिम में प्रायः सवत्र ओर 
आधुनिक पूवं में अनेक स्थानों पर व्याप्त इस श्रान्तिसे कि केवल बाह्य 
गतिविधि द्वारा मानव-जाति की सहायता सम्भवरहै, छुटकारा मिल गया । 
उन्हें यह आदेश दिया गयाथा कि अपनी सहायता आप करने से व्यक्ति 
संसार की सहायता करतादहै। यह्‌ सिद्धान्त जिसे यथेच्छकारिता के मानने 
वाल्ने गलत रूप मे अर्थशास्त्र मे सत्य समञ्लते हैँ, वस्तुतः आध्यात्मिक टष्टि 
से सत्यहै, चकि आध्यात्मिक दष्टिसे एक व्यक्ति का धन दसरे व्यक्ति के 
घन को कम नहीं करता बल्कि इसमें वृद्धि करताहै। जसे विः हम्फ़ीज ने 
अपनी प्रथम भेट में श्रीभगवान्‌ को निश्चेष्ट शव के रूप में देखा था जिसमे 
ते दैवी प्रकाश निस्सुप्तहो रहाहै, वसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता 
के अनुरूप अदहश्य प्रभावोंका प्रसारण केन्द्रहै। जहाँ तक कोई व्यक्ति 
समस्वरता की स्थितिमेंहै ओर अहंभाव से स्वतन्त्रहे, वहं भनिवायं 
अर अनंच्छिक रूप से समस्वरताका प्रसार कररहाहै, भले ही वह्‌ बाह्य 
रूप से सक्रियहोयान हो; भौर जहां तकं उसकी अपनी प्रकृति विक्षुब्ध 
हे, वह्‌ अशान्ति का प्रसार कर र्हा है, भले ही वह्‌ बाह्य रूपसे सेवा कर 
रहा हो । 

यद्यपि हम्फीज महोदय श्रीभगवान्‌ के साथ कभी नहीं रहे भौर उन्होने 
केवल कुष्ठ वार ही उनके दशन कयि, तथापि उन्होने उनकी शिक्षां को 
आत्मसात्‌ कर लिया ओर वे उनकी अनुकम्पा के भाजन बने । उन्होने अपने 
एक मित्र को अंग्रेजी मेँ एक संक्षिप्त विवरण भेजा था, जो वाद मेँ इण्टरनेशनल 
साहकिक गजट में प्रकाशित हआ । इसमे श्रीभगवान्‌ को शिक्षा क सार 


निहित है । 

` "शिक्षक वही है, जिसने एकमात्र भगवान्‌ का चिन्तन क्रिया टै, 
अपने सम्पूणं व्यवितत्व को भगवान्‌ के समुद्रम फक दियादहे ओर इबा 
दिया है, ओर इसे वहीं भुला दिया है, ब्रह मात्र भगवान्‌ का साधन वन 
कर रह्‌ गया है ओर जब उसका गुलं खुलता है, उसमें से विना प्रयास 
ओौर पूवं-विचार के भगवान्‌ को वाणी निकलती है, ओर जब वह अपन 
हाथ उठाता दहै, चमत्कार करने के लिए उसमे से भगवान्‌ की श 
प्रवाहित होती है । 
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(मानसिक शक्तियो के सम्बन्ध मे बहुत अधिके मत सोचो । उनकी 
संख्या अनन्त है जौर जव एक बार अन्वेषक के हृदय मे मानसिक 
शक्तियों के विषय में आस्था टद्‌ हो जाती हे इस प्रकार की चमत्कारी 
घटनाएं अवश्य घटित होती हैँ । परोक्ष दर्शन गौर अतिश्रवण तथा इस 
प्रकार कौ अन्य शक्तियों की सिद्धि व्य्थंहै क्योकि इनके विना भी महान्‌ 
प्रकाश ओर शान्ति की प्राप्ति सम्भव है । शिक्षक इन शक्तियों को आत्म- 
बलिदान का एक रूप समन्षता है । 


यह विचार कि वह॒ शिक्षक नहीं है जिसने विभिन्न रहस्यमयी 
शक्तियो को निरन्तर अभ्यास ओर प्रार्थना द्वारा सिद्ध कर लिया है, 
बिलकुल गलत है । किसी भी शिक्षक ने रहस्यमयी शक्तियो की तनिक भी 
चिन्ता नहीं की, क्योकि अपने दैनिक जीवन में उसे इनको आवश्यकता 
नहीं पडती । 

“जो चमत्कारिक घटनाएं हेम देखते हवे अद्भुत ओर आण्चयमयी 
होती हँ परन्तु सवसे अधिक भार्चयंमयी, जिसे कि हम अनुभव नहीं 
करते एकमात्र वह॒ असीम शक्तिहै जो (क ) उन सब घटनाओं के 
लिए उत्तरदायी है जिन्हे हम देखते हैँ; भौर (ख) उन बवटनाभो को 
देखने के कायं के लिए उत्तरदायी है। 


(जीवन, मृत्यु मौर चमत्कारो की इन सव परिवत्तित होती हुई 
वस्तुओं पर अपना ध्यान केन्द्रित मत करो। उन्हें देखने या निरीक्षण 
करने के वास्तविक कायं के सम्बन्धमें भी मत सोचो, परन्तु केवल उसी 
का विचार करो जो इन सव वस्तुजों को देखता टै, जो इन सव के लिए 
उत्तरदायी है । पहले यह लगभग असम्भव प्रतीत होगा परन्तु धीरे-धीरे 
आप इसका परिणाम अनुभव करने लगेगे । इसके लिए वर्षो तक निरन्तर 
देनिक साधना की आवश्यकता है ओौर इस प्रकार ही एक शिक्षक का 
निर्माण होता है । प्रतिदिन इस अभ्यास के लिए पन्द्रह मिनट दे । अपने 
मनकोटष्टा पर स्थिर रखें । यहु आपके अन्दर है। उसकी खोज के 
लिए हम्फीज की अपेक्षा न करें 1 श्रीभगवान्‌ ने उन्हे अपनी नौकरी 
कीओर ध्यानदेने ओौर साथ ही चिन्ता करने का परामशं दिया । 
कुष्ठ वषं तक उन्होने एेसा किया, फिर वह्‌ सेवा-निवृृत्त हो गये । हम्फ़ीज 
महोदय पहले ही कंथोलिकये गौर सभी धर्मोकी एकता में विश्वास 
रखते थ, इसलिए उन्होने धमं-परिवतंन की कोई आवश्यकता न समन्ञी, 
बल्कि इं गलेण्ड वापस लौट गये । यहां आकर उन्होने एक मठ में प्रवेश 
ले लिया । 
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थियोसाफिस्ट 

श्रीभगवान्‌ कौ सहिष्णुता ओर दयालुता से सभी प्रभावित होते थे। 
वह्‌ केवल सभी धर्मोके सत्यको स्वीकार नहीं करतेथे, क्योकि प्रत्येक 
अध्यात्मिक पुरुष से एेसी अपेक्षा की जाती है, परन्तु अगर कोई स्करूलया 
समूह या आश्रम माध्यात्मिकता के प्रसार करने का प्रयत्न कर रहाहोतातो 
वह॒ उसके शुभ काये की प्रशंसा करते, भले ही उसके तरीके उनके तरीकों 
से भिन्न नहो या उसकी शिक्षाएं पुरातन विचारधारा के अनुरूप न हों। 

तिरूवन्नामलाई के सरकारी अधिकारी श्री राघवाचारियर कभी-कभी 
श्रीभगवान्‌ के दशंन करने जाया करतेथे। वह थियोसाफिकल सोसाइटी के, 
सम्बन्ध में श्रीभगवान्‌ को सम्मति जानना चाहतेथे। परन्तु जव कभी वह 
वहां जाते उन्हैं वहां भक्तों की भीड़ दिखायी देती । उन्हे सबके सामने 
श्रीभगवान्‌ से प्रष्न करनेमें सकोच होता । एक दिन वहु तीन प्रश्न पूछने 
का टढ निश्चय कर उनके सामने गये। उन्होने घटना का इस प्रकार वणेन 
कियादहै: | 

““प्रषन इस प्रकार थे : 

१. क्या आप मञ्चे व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए एकान्तमें कुछ मिनट 
दे सक्ते हैँ ? | 

२. म थियोसाफिकल सोसाइटी का सदस्य ह। इस सोसाइटी के 
सम्बन्ध में मँ आपकी सम्मति जानना चाहता हू । 

३. अगर आप मुञ्चे अपने वास्तविक स्वरूप दशंन का पात्र समञ्च तो 
क्या उसे प्रकट करने का अनुग्रह करेगे ? 

'"जव नै महि के पास गया, मैने उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर उनके 
सम्मुख बैठ गया । उस समय ३० व्यक्तियों से कम नहीं थे, परन्तु शीघ्र ही 
सब लोग चले गये। इस प्रकार केवलमैँही वरहा अकेला रहं गया भौर 
मेरे बिना बताये मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर मिल गया। इससे मँ भाश्चय म 
पड गया । र 79 त 

"तब उन्होने मुक्चसे स्वयं पूछा कि क्यामेरे हाथमे गीता है भौर क्या 
यियोसाफिकल सोसाइटी का सदस्य हूं मौर मेरे प्रश्नों का उत्तर देने से पटले 
उन्होने कहा, "यह्‌ सोसादइटी अच्छा काये कर रहीहै।' मेने उनके प्रषनों का 
उत्तर हाँ मे दिया । 

। र दूसरे प्रए्न का पूर्वाभास होने के बाद, मैने बडी उत्सुकता से तीसरे 
प्रन कौ प्रतीक्षाकी। आधा घण्टे बादरमैने अपना संहं खोला भीर ध 
“जिस प्रकार अर्जुन श्रीकृष्ण का रूप देखना चाहता था भौर उसने उनके दशन 
के लिए प्रार्थना की थी, मै आपके वास्तविकं रूपका दशंन करना चाहत ह 
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क्या मे इसका पात्र हं ?* वह उस समय चत्रुतरे पर बैठे हृए ये । उनके सामने 
कौ दीवार पर दक्षिणामूति का चित्र अंकित था । हमेशा की तरह, वह मौन 
भाव से देख रहै थे भौर र्म उनकी भखोंकी ओर देख रहा था । उनका शरीर 
ओर दक्षिणामरति का चित्रमेरी अखिोंसे गोक्षल हो गये। वहाँ केवल खाली 
स्थान था, मेरी अखोंके सम्मुख दीवार भी नहींथी। फिरमेरी आंखों के 
आगे धवल जलदके रूपमे महि ओौर दक्षिणामूति का आकार प्रकट हा । 
धीरे-धीरे इन आङृतियों की रूपरेखा प्रकट हुई । फिर विद्युत्‌ की सी रेखाओं 
मे मखे, नाक तथा अन्य अंगों का निर्माण हजा । धीरे-धीरे इनका विस्तार 
होता गया भौर सन्त तथा दक्षिणामूति की समस्त आक्रति प्रचण्ड ओर असह्य 
प्रकाश से चमकने लगी । परिणामतः मैने अपनी अखि बन्द करलीं। नैन 
कु क्षण प्रतीक्षा कौ ओर फिर उन्हें तथा दक्षिणामूति को अपने स्वाभाविक 
रूप मे देखा । मने उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया मौर वापस आ गया । इस 
अनुभव का मुज्ञ पर इतना प्रवल प्रभाव पड़ा कि इसके बाद एक महीने तक 
मेरा श्रीभगवान्‌ के निकट जाने का साहस नहीं हा । एक महीने बाद मँ 
गया भौर मने उन्हँं स्कन्दाश्रम के सम्मृख खड़े हुए देखा । जैने उनसे कहा, 
मैने एक महीना पहले आपके सम्मुख एक प्रश्न रखा था गौर मृ उपर्युक्त 
अनुभव हृभा ।' मने उनसे इस अनुभव की चर्चां की। ने उनसे इसकी 
व्याख्या करने के लिए कहा । तब कुषदेर रुकने के बाद उन्होने कहा, "भाप 
मेरेरूप के दशंन करना चाहते थे, आपने मेरा लुप्त होना देखा; मै निराकार 
ह । इसलिए वह अनुभव वास्तविक सत्य है। आगामी दर्शन भगवत्‌ गीता के 
अध्ययन के आधार पर निमित आपके अपने विचारों के अनुरूप है । 
गणपति शास्त्रीकोभीएेसा ही अनुभव हमा था, आप उनसे परामश कर 
सकते हँ 1' मैने वस्तुतः शास्त्रीजी से परामशं नहीं किया । इसके वाद महषि 
ने कहा, “इस बात का पता लगा कि यह द्रष्टा या विचारक “श्न कौन है 
ओर उसका निवास कहां है" । "" 


एक अज्ञात भक्त 


विरूपाक्ष मे एक दशंनार्थी आये धे । यद्यपि वहु केवल पांच दिन वहां रहे 
तथापि श्रीभगवान्‌ की अपार अनुकम्पा का प्रसाद उन्हैं प्राप्त हुभा । श्रीभगवान्‌ 
कौ जीवनी 'सेतफ रियलाईजेशन' (वतमान पुस्तक का अधिकांश भाग उसी 
पर आधारित है) के लिए सामग्री एकत्रित करने वाले नरसिह स्वामी ने उस 
दशणंनार्थी भक्त का नाम ओर पता जानने का निश्चय किया । अपूव उल्लास 
आओौर शान्ति उसके चेहरे पर क्ललकती थी ओर श्रीभगवान्‌ की करुण टष्टि का 
प्रसाद उसे प्राप्त हा । प्रतिदिन वह दशंनार्थीं श्रीभगवान्‌ की प्रशस्ति में एक 


परन्तु 


कुछ प्रारम्भिक भक्त १०५ 


तमिल गीत की रचनाकरताथा। इन गीतो मे अपूव उल्लास, स्फुति भौर 
भअवित-भावना भरी थी। भगवान्‌ की प्रशस्ति मे रचित गीतोंमेसे कुठ गीत 
ठेसेभीदहं जो आज तक गाये जाते । बाद में नरसिह स्वामी दशंनार्थी के 
सम्बन्ध मे ओर अधिक विवरण ज्ञात करने के लिए, उसके बताये सत्यमंगलम 
नगर में गये, परन्तु वहां इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं मिला । सत्यमंगलम 
का अर्थं है 'जानन्द धाम' ओर एसा कहा जाताहै क्रि दशनार्थी शायद किसी 
गुप्त आनन्द धाम का दूत हो मौर युग के सद्गुरु के प्रति अपनी श्वद्धाके 
पुष्प समर्पित करने आया हो | 

उपर्युक्त दशंनार्थी के एक गीत में श्रीभगवान्‌ को “रमण सद्गुरुं कहा 
गया है । जव एक बार इस गीत कागानहौ रहाथा, श्रीभगवान्‌ स्वयं इसमें 
सम्मिलित हए 1 इस गीत कै गायक भक्त को हँसी आ गयी ओौर उसने कहा, 
"नैने पहली बार किसी को अपनी प्रशस्ति गाते हुए सुनाहै।, 


श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया, “आप रमण को छः फुट तक ही क्यो सीमित 
रखते है ? रमण तो विश्वव्यापी है ।' 
पाच गीतों मेसे एक गीतम उषा ओर जागरण का इतना अलौकिक 

अर सुन्दर वणेन है कि यह्‌ विष्वास करना सहज है कि इस गीत के गीतकार 
के जीवन मे वस्तुतः उषा का उदय हुजादहे: 

पहाड़ी पर अरुणोदय हो रहा है, 

मधुर रमण, आओ । 

भगवान्‌ अरुणाचल, आयो । 

स्याडी मे कोयल गीत गाती है, 

प्रिय स्वामिन्‌, रमण आयो | 

ज्ञान के आगार, आओ । 

शंख बज रहा है, तासों का प्रकाश मद्धिम पड़ गया दे, 

मधुर रमण, आओ । 

देवाधिदेव, आओ । 

मु बाग देते है, पक्षी चहचहा रहे है, 

समय हो गया है, आओ 

रात्रि विदाने चुकी है, आभो । 

सूर्यनादहो रहा है, ढोल बज रहे है, 

देदीप्यमान रमण, आभ । 

ज्ञान के भण्डार, आओ । 
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कोए कोकां करते दह, सवेराहो गया है 
सपं-माल स्वामिन्‌, आओ! 

नील-कण्ठ स्वामिन्‌, आमो | 

अज्ञान द्र हौ गया है, हृदय-कमल खिल रहै है 
प्रज्ञावान्‌ रमण, आओ । 

वेदों के किरीट, आभो ! 


मुक्ति के दाता, निलँप रमण आभो, 
करुणा-पुज रमण, आओ | 
गान्ति-पुंज, आओ | 

ऋषि तथा प्रजापति, 

सच्चिदानन्द 

हर्षल्लास के आगार, आओ | 

ज्ञान आर प्रेम-पृज, 

शोक हषतिीत देव, आओ ! 
आनन्दमय मौन, आओ । 








ग्यारहवां अध्याय 


पशु 





हिन्दुओं का एेसा विश्वास है (जैसा कि शंकराचायं ने भगवद्गीता 
सम्बन्धी अपनी टीका के पांचवें अध्यायमें प्रष्ठ ४०-४४ पर विस्तारसे 
व्याख्या की है) कि मृत्यु के बाद जिस जीव ने आत्मा के साथ एकरूपता अनु- 
भव करते हुए पृथक व्यक्तित्व कौ भ्रान्तिसे ुटकारा नहीं पाया, उसे सांसा- 
रिक जीवन मे संचित अपने शुभया अशुभ कर्मके अनुसार स्वगं या नरक 
कीप्राप्तिहोतीदहै मौर इस क्मंफल-भवधि के पूरा होने के बाद, वह अपने 
कर्मो के अनुरूप, प्रारब्ध का फल भोगने के लिए पृथ्वी पर उच्च या नीचकुल 
मे जन्म लेता है । पूनः पृथ्वी पर जन्मलेनेके बाद वह्‌ फिर नये कर्मोका 
संग्रह करता है ओौर यह उस्तके संचित कर्मोका अंश बन जाताहे। 

प्रायः एेसा विश्वास किया जाताहै करि मानव प्रगति सम्भव है ओर कर्मो 
को केवल मानव जीवनमेंही निःशेष किया जा सकतादहै। श्रीभगवान्‌ ने 
संकेत कियाद कि पशुभों के लिए भी भपने कर्मोँको निःशेष करना सम्भव 
है । इसी अध्याय मं उद्धृत एक वार्तलाप मे उन्होने कहा, “हम नहीं जानते 
कि इन शरीरो में कौन-सी आत्माएं निवास कर रही हैँ भौर अपने असमाप्त 
कमं का कौन-सा भाग पूरा करने के लिए उन्होने इनका आश्रय लिया हे ।' ॥ 
णंकराचा्यंकाभी मत था कि पशु मोक्ष प्राप्त कर सकते हैँ । इसके अतिरिक्त 
एक पुराणम भी कथा आती है कि ऋषि जादभरत को मरते समय अपने 
पालतू हरिण का खयाल मा गया जौर इस अन्तिम अवशिष्ट आसक्ति से मुक्ति 
पाने के लिए उन्हें पुनः हरिण का जन्म धारण करना पड़ा । ॥ 

श्रीभगवान्‌ अपने सान्निध्य मे आने वाले पशुओं के साथ भी मनुष्या जसा 
व्यवहार करते थे ओौर पशु भी मनुष्यों की अपेक्षा उनके परति कम आकषित 
नहीं ये । गुरूमूतंम में पक्षी भौर गिलहरियां उनके इदं-गिदं अपने घोसले 
बनाया करते थे । उन दिनों भक्तों का एसा विचार था कि वह संसार के प्रति 
अनासक्ति के कारण इसकी ओर से बिलकुल पराङ्मुख भ, परन्ठ ५ 
। यह है विः उनकी दष्ट अत्यन्त स्म थौ भौर वह एक गिलहरी परिवार रि 
चर्चा किया करते थे, जिसने कुठ पक्षियों द्वारा परित्यक्त घोसले पर अधिकार 
कर लिया था। 
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वह॒ सामान्य तमिल शैली में पशुओं को नपसक लिग में सम्बोधित न 
कर, पुट्लिग या स्त्रीलिग में सम्बोधित किया करते ये। “क्या बच्चों को 
खाना दे दिया गया ह" जव वह यह्‌ कहते तो उनका अभिप्राय आश्म के 
कुत्तो से होता । “लक्ष्मी को तुरन्त उसके चावलदेदे ओर यहां उनका 
मरभिप्राय गौ लक्ष्मीसेथा। बाश्वरम का यह नियमथाकि भोजन के समय 
सबसे पहले कृत्तौ को खाना खिलाया जाता, फिर उसके बाद अगर कोई 
भिखारी आश्रम में आते तो उन्हं खाना दिया जाता ओर अन्त मे भक्तो को । 
मै यह जानता था कि श्रीभगवान्‌ वह्‌ वस्तु स्वीकार नहीं करते जो सवबमें 
समानरूपसे वितरित न कौ जाय । एक दिन उन्हँ मध्याह्न के समय आम 
खाते हुए देखकर मृञ्चे आश्चयं हुआ । मृञ्ञे इसका कारण भी पता चल गया । 
आम कौ ऋतु निकट आ रही थी। वह॒ यह जानना चाहते ये कि यह्‌ उस 
सफेद मोर के लिए, जिसे बड़ौदा की महारानी ने उन्हे उपहारमेदियाथा 
मौर जौ उनके संरक्षणमें था, पूरीतरहसेपकारहै या नहीं। भाश्रम में जौर 
मोरभीथे। वह उनको ध्वनि का अनुकरण कर उन्हँं अपने पास बलाते ओर 
उन्हे मटर के दाने, चावल तथा आम खाने के लिए देते। मृत्यु से एक दिन 
पूवं, जव डक्टरो ने यह्‌ घोषणा कर दी कि उनकी पीड़ा भयंकर रूप धारण 
कर लेगी, उन्होने एक मोर को निकट के वृक्ष पर शोर मचाते हए सुना ओर 
यह पूषा कि क्या मोरों को उनका भोजन दे दिया गया है । 

गिलहरियां खिड़की से कुदकर उनके विस्तरपर आ जातीं भोर वह॒ 
उनके लिए मटरके दानोंसे भरा हभा एक डिव्वा हमेशा अपने पास रखते 
थे । कभी-कभी वे गिलह्री के आगे डिब्वा रख देते ओर वह्‌ स्वयं इसमे से 
दाने निकाल-निकालकर खाती रहती ओर कभी-कभी वह अपने हाथ में 
मटरकादानालेलेते भौर गिलहरी उनके हाथसे ले-लेकर खाती । एक 
दिन जव वहु वृद्धावस्था ओर गर्षएिके कारण डण्डेका सहारा लेकर, पहाड़ी 
से आश्रम की गोरजा रहे थे, उन्होने एक कुत्ते को एक गिलहरी का पीठा 
करते हुए देखा । उन्होने कृत्ते को नाम लेकर पुकारा ओर अपना दण्डा कुत्ते 
जौर गिलहरी के बीचमें फक दिया । इस प्रकार वह फिसल पड़े गौर उनकी 
गदन की हङ्धी टूट गयी । परन्तु कुत्ता परे हट गया ओर गिलहरी की जान 
बच गयी । 

पशु भी श्रीभगवान्‌ की अनुकम्पा को अनुभव करते ये| अगर लोग किसी 
जंगली पशु कौ देखभाल करते ह, तो जब यह्‌ वापस अपने साथियों के पास 
लौटता दहै तो वह॒ उसका बहिष्कार कर देते हैँ । परन्तु अगर वह श्रीभगवान्‌ 
के पाससे आताथातो वहु उसका बहिष्कार नहीं करते थे; बल्कि उसका 
सम्मान करतेथे। वह यह जानतेथे कि श्रीभगवान्‌ मे भय ओर क्रोध का 





पशु १०६ 


नितान्त अभावदहै। एक बार वह पहाड़ी पर बडे हुएथे कि एक साप उनको 
ठगो पर से रेगता हृभा गुजर गया । वे न ही हिले-दुले गौर न उन्होने किसी 
प्रकार का भय प्रदशित किया। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा कि जव 
सायं उनकी गों पर रेगता हुआ सांप गया तो उन्हें कंसा अनुभव हुअ। । 
उन्होने हंसते हए उत्तर दिया, “खण्डा ओर कोमल । ¦ 





जह श्रीभगवान्‌ रहते वहाँ वह सापो को नहीं मारने देते थ । “हम उनके 
घरमे भये हैँ ओर हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन्हें सतारे या विक्षुन्ध 
करें | वह हमें तंग नहीं करते भौर वह्‌ तंग भी नहीं करते थे । एक बार 
जब एक काला सांप उनकी माँ के निकट आया तौ वह्‌ डर गयीं । श्रीभगवान्‌ 
उस सापकी ओर गये, उसने अपनी दिशा बदल ली भौर दूर चला गया। 
यह दो शिलाओं के बीचमेंसे गुजरा ओर उन्होने उसका पीछा किया; एक 
पत्थर की दीवारके पास जाकर रास्ता खत्म हो गया, ओौर आगे जाने का 
रास्ता न देख वह्‌ वापस मृडा, कुण्डली मारकर वँठ गया ओर श्रीभगवान्‌ 
की ओर देखने लगा । श्री भगवान्‌ ने भी उसकी ओर देखा । कुछ क्षण तक बह 
सव जारी रहा ओर फिर काले सांप ने कुण्डली छोड दी भौर निभय होकर, 
शान्त भाव से रेगता हुआ, उनके पैर के पास से निकल गया । 


एक वार जब श्रीभगवान्‌ कुछ भक्तों के साथ स्कन्दाश्रम म बैठे हृए ये, 
एकं नेवला दौडता हुमा जाया नौर थोड़ी देर उनकी गोद में बैठा रहा। 
उन्होने कहा, “कौन जानता है, यह क्यों आया ? यह कोई साधारण नेवला 
नहीं है ।'” एक अन्य असाधारण नेवले का वर्णन प्रो० वेकटरमैयाने अपनी 
उरी में दियाहै। श्वी भ्राण्ट उफ के एक प्रषन के उत्तरम श्रीभगवान्‌ ने 
कहा था 
"सद्र द्णन के समारोह की बात हं। 
स्थित स्कन्दाश्रममे रह्‌ रहाथा। नगरः से भक्तों कातता पहाड़ी कौ 
ओर बंधा हुजआ था । एक नेवला जो असाधारणसूपसे बड़ा था, जिसका 
सामान्य धूसर रंग न होकर सुनहरा र्ग थाभौर जिसकी पृष्ठ पर सामान्य 
लां धन्वा भी नहीःथा, भीड मे सोनिया ५ लोगो 
न सोचा कि यह पालतू नेवला है ओर दछन मालिक कीं भीडमे 
होगा । यह्‌ नेवला सीधा पलानी-स्वामी के पास चल। गया जो विरूपाक्ष 
कन्दरा के निकट चण्मेमें स्नान कर रहे थे । उन्होने इसे प्यारसे 


उस समय मँ पहाड़ी पर 


नें न्दरा के 
थपथपाया । यह्‌ उनके पीष्ठे-पीषठे कन्दरा मे चला ६ । 1 {५ 
ह्र कोने का निरीक्षण किया ओर फिर स्कन्दाश्चम ज १.० 

आकर्षक रूप भौर निय चाल 


सम्मिलित हो गया । प्रत्येक न्यक्ति इसके 
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से प्रभावित हुआ । यह मेरे निकट आया, मेरी गोद में चढ़ गया ओर 

वहां कुष्ठ देर बेठा रहा । तब यह उठा, इसने चारों गोर एक नजर 

दोडाई ओर नीचे चला गया। यह सर्वत्र घूमता रहा ओरं इसका 

अनुसरण करता रहा ताकि लापरवाह्‌ दशंकया मोर इसे कोई नुकसान 

न पहंचाये । दो मोरों ने इसकी ओर बड़े कुतूहल से देखा, परन्तु यह्‌ 

शान्त भावसे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर विचरता रहा आर अन्तमं 

आश्रम के दक्षिण-पुवं में चटानों में छप गया ।'' 

एक दिन श्रीभगवान्‌ सूर्योदय से पूवं दो भक्तों के साथ आश्रम-पाकशाला 
के लिए सब्जी काट रहैथे। इनमेंसे एक भक्त लक्ष्मण शर्मा अपने साथ 
अपना कुत्ता लाये थे । यह कुत्ता अत्यन्त सुन्दर गौर श्वेत स्गकाथा ओर 
हर्षोन्मत्त हो उछल-कूद मचा रहा था। इसने भोजन लेने से इन्कार कर 
दिया । श्रीभगवान्‌ ने कहा, "देखो, यह्‌ कुत्ता कितना आनन्दमरन है । यह्‌ 
कोई ऊची आत्मा है जिसने कुत्ते कारूप धारण किया है 1" 

प्रो° वेकटरमंया ने भपनी डायरी में आश्रम के कुत्तोंकी मदुभुत भक्ति 
का वणेन कियाहै: 

(सन्‌ १६२४ मे अश्रममें चार कृत्ते थे। श्रीभगवान्‌ कहते थे कि 
जब तक वह स्वयं भोजन नहीं कर नेते थे कृत्ते भी भोजन नहीं करते 
थे । पण्डित ने परीक्षा नेने के लिए कुत्तो के सामने भोजन रखा, परन्तु 
उन्होने इसका स्पशं तक नहीं किया। कुषठदेर वाद श्रीभगवान्‌ ने एकं 
ग्राम खाया भौर तत्काल ही कृत्ते भोजन पर टूट पडे ओर इसे चट 
कर गये 1" 
आश्रम के अधिकांण कृत्तो को कमला कुतिया ने जन्म दिया था । जब वह्‌ 

स्कन्दाश्रम मे आयी थी वहं बहुत ष्टोटी थी । भक्तोंने इस कुतिया को दुर 
भगाने का यत्न किया क्योकि उन्हें यह भयथा कि प्रतिवषं पिल्लोंको जन्म 
देने के कारण आश्रम उनसे भर जायगा । परन्तु वह वहाँ से गयी नहीं । इस 
प्रकार कृत्तो का एक बडा परिवार बन गया। इन सवके साथ अत्यन्त 
स्नेहमय बतवि किया जाता था । जब कमला ने पटले पहल पिल्लों को जन्म 
दिया, उसे नहलाया गया, हल्दी मली गयी, उसके माधे पर सिन्दूर लगाया 
गया ओर आश्रम में उसे स्वच्छ स्थान दिया गया, जहां वह अपने पिल्लों के 
साथ दस दिन तक रही । दसवें दिन नियमित सहभोज के साथ उसका शुद्धि- 
संस्कार किया गया । वह॒ बड़ी समञ्नदार ओर उपयोगी कुतिया थी । श्रीभगवान्‌ 
प्रायः उसे नवागन्तुकों को पहाड़ी के चारों ओर घुमाने का कार्यं सौँपते ओर 
कहा करते, “कमला, इस अ।गन्तुक को घुमा लाओ'' ओर वह्‌ उसे पहाड़ी के 
चारों भोर प्रत्येक प्रतिमा, तालाब भौर मन्दिरके पासनले जाती । 
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र न एक अत्यन्त अद्भूत कृत्ता, हालांकि यह्‌ कमला की सन्तान 

टं च | ¢ 7 करुप्पन (लिटल ब्लंकी) था । श्रीभगवान्‌ ने स्वयं उसके 
सम्बन्ध मे लिखा है, ““चिन्ना करुप्पन कारग बिलकुल काला था, इसलिए 
दस इस नाम से पुकारतेथे। यह एक आदशं कुत्ता था । जब हम विरूपाक्ष 
कन्दरामेंथे, कु दूरी पर कोई काली-काली चीज जाती हुई नजर भाती 
धी । कई बार हमे ज्लाडियों के ऊपर उसका सिर दिखायी देता था । उसे प्रबल 
वैराग्यथा। वहु किसी के साथ मेल-जोल नहीं करता था भौर तथ्य तो यहं 
हे कि वह॒ उससे कतराता था । हम उसकी स्वतन्त्रता ओर वैराग्य का सम्मान 
करते थे। उसके स्थान के निकट भोज्य-पदाथं रखकर दूर चले जाते। एक 
दिन जव हम ऊपर जा रहे थे, करुप्पन एकाएक कूदकर मेरे पास धमाचौकडी 
मचाने लगा ओर खुशी में पूंछ हिलाने लगा । मक्षे इस बात का अ षचयं हो 
रहा थाकि कंसे उसने समूहमेंसे मुञने पहचान लिया ओर मेरे प्रति प्रेम 
प्रदशित करने लगा। इसके बाद वह्‌ हमारे साथ आश्रमम रहा। करुप्पन 
अत्यन्त समज्ञदारः, सेवापरायण ओर उदार था । उसने अपनी पूवं उदासीनता 
का सवथा परित्याग कर दिया भौर हमारा प्रेम-भाजन बन गया । यह सवभूत 
मैत्री का एक अनुपम उदाहरण था । वह्‌ प्रत्येक आगन्तुक ओौर आवासी के साथ 
मित्रता करता, उसकी गोद मे चट्‌ जाता ओर उसके साथ लाड करता । उसका 
सामान्यतः अच्छा स्वागत होता । कुष व्यक्तियों ने उसे दूर रखने का प्रयत्न 
किया परन्तु वह कहा हार मानने वालाथा। पर अगर उसे दूर रहने का 
आदेश दिया जाता तो वह संन्यासीकी तरह भदेश का पालन करता । एकं 
वार वहु एक कटुर ब्राह्मण के पास पह गया जो हमारी कन्दरा के पास बेल 
वृक्ष के नीचे मन्त्र जाप कर रहाथा। ब्राह्मण कुत्तो को अपवित्र समन्ता था 
ओौर उन्हे अपने निकट नहीं फटकने देता था । परन्तु कर्न तो समता का 
प्राकृतिक नियम समज्लता था ओर इसका पालन करता वा, इसलिए वह्‌ 
ब्राह्मण के निकट जाने से नहीं स्का । ब्राह्मण के भावों के प्रति आदर-भावना 
के कारण आश्रम के एक आवासी ने उण्डा उठा लिया ओर करुप्पन को मारना 
शुरू कर दिया । करुप्पन क्रन्दन करने लगा ओर दुर चला चन । फिर कभी 
वह आश्रम मे वापस नहीं भाया ओौरनउते वहां देखा गया । € इ 
संवेदनणील था कि उस स्थान पर, जहां उसके साथ दुव्येवहार किया गया हो 
फिर कभी नहीं जाता था । 

'“जिस व्यक्ति ने यह गलती की उसने कृ 
को कम करके आँका । परन्तु पहले ही चेताव 
प्रकार है। एक बार पलानीस्वामी ने चिन्ना करुप्वच 
साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया। उस रात पानी बर 


तेके सिद्धान्तो ओर सं वेदनशीलता 
ती मिल गयी थी । घटना इस 
को क्िडका ओर उसके 
स॒ रहाथा ओर जोर 
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की ठण्ड पड़ रही थी । चिन्ना करूप्पन ने भवन छोड दिया ओर सारी रात 
कोयलों को एक बोरी पर वितादी। सवेराहोनेपरदही उसे वापस आश्रम 
मे लाया गया । एक अन्य कत्तं के व्यवहार से भी इस सम्बन्ध में चेतावनी 
मिली थी । कुछ वषं पूवं पलानीस्वामी ने विरूपाक्षकन्दरामें हमारे साथ रहने 
वाले एक छोटे कुत्ते को क्जिड़क दिया था । वह कुत्ता दौड कर सीधे संखतीर्थम्‌ 
सरोवर कौ ओर चला गयामौर शीघ्र ही तालाव में उसका मृत शरीर तरता 
दिखायी दिया । पलानीस्वामी तथा आश्चम के अन्यसव आवासियों से कहा 
गया कि आश्वम के कृत्ते तथा अन्य पशु समञ्लदार हैँ मौर उनके अपने सिद्धान्त 
है, उनके साथ रक्षतापूवंक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए । हम नहीं 
जानते कि इन शरीरो मे कौन-सी आत्माएं निवास कर रही ओर अपने 
अपूणं कमं का कौन-सा अंश पूरा करनेके लिए उन्हँ हमारी संगति की 
अपेक्षा है ।' 


आश्रम मे अन्य कुत्ते भी थे जिन्होंने समन्नदारी ओर उच्च सिद्धान्तो का 
परिचय दिया । स्कन्दाश्रम में जब किसी कत्ते कौ मृत्यु होती, तो श्रीभगवान्‌ 
उसके निकट विद्यमान रहते, उसके मृत शरीर को समारोह के साथ दफनाया 
जाता ओर उस पर प्रस्तर का स्मारक खड़ा किया जाता। बादके वर्षों 
जब आश्म के भवन बनकर तयार हो गये ओर विशेषरूप से शरीभगवान की 
शारीरिक शक्ति का हास होने लगा तो मानव-भक्त अपनी मनमानी करने 
लगे ओर आश्रम में पशु-भक्तों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया । 


अन्तिम कुष वर्षो तक बन्दर श्रीभगवान्‌ की शय्याके पास खिडकीमें' 


ञाते रहे ओर सलाखों के बीच से सकते रहे । कई बार बन्दरियां अपने बच्चो 
को छाती से चिपकाये हृए श्रीभगवान्‌ के निकट आती थीं मानो वे उन्हं अन्य 
मानवीय माताओं की तरह अपने वच्चे दिखाना चाहती हों । एक प्रकार के 
समन्नौते के रूप मे, सेवकं को बन्दरोंको दूर भगनेकीञज्ञातोदे दी गयी, 
परन्तु उनसे यह कहा गया किवे उन्हं हटाने से पहले उनके सामने केला 
फक । 

जब तक श्रीभगवान्‌ अत्यन्त दुबल नहीं हो गये, वह प्रतिदिन प्रातःकाल 
सात बजे के वाद ओर सायंकाल पांच बजेके लगभग पहाड़ी पर सैर करने 
जातेथे। एक सायंकाल वह धरूमने न जाकर स्कन्दाश्रम चले गये । जब वह्‌ 
निर्धारित समय पर वापस नहीं माये, कू भक्त उनके पीष्ठे पहाड़ी की ओर 
गये, दूसरे ्लण्ड बनाकर खड़े हो गये ओर आपस में एक-दूसरे से कहने लगे, 
आखिर श्रीभगवान्‌ कहां चते गये, इसका अभिप्रायं क्या हे, ओर अव क्या 
करना चाहिए । कई भक्त सभा-कक्ष मे उनकी प्रतीक्षाकरने लगे । बन्दरोंका 
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एक जोडा सभा-कक्ष के द्वार पर आया ओर निरभय होकर अन्दर चला गया 
ओर श्रीभगवान्‌ की खाली शय्या को चितित होकर देखने लगा । 

श्रीभगवान्‌ के इस संसारसे प्रयाण करनेसे कुष्ठ वषं पूवे, बन्दरों का 
आश्रम में प्रवेश निषिद्ध हो गयाथा। सभा-कक्ष के बाहर ताड के पत्तों की 
छतों को बढा दिया गयाथा। इससे बन्दरों का आश्रम मे प्रवेश कठिन हो 
गया था । बहुत-से बन्दरों को पकड़कर जगल मे छोड दिया गयाथाया 
उन्हें नगरपालिका द्वारा पकड़कर, उन पर प्रयोग करने के लिए अमरीका भेज 
दिया गया था। 

सन्‌ १६०० से लेकर, जब श्रीभगवान्‌ सर्वप्रथम पहाड़ी पर रहने के लिए 
-गये, सन्‌ १६२२ तक, जब वह्‌ उसकी तलहटी मे स्थित आश्रम में रहने के 
लिए आये, वह बन्दरों से बहुत घूल-मिल गये थे । वह्‌ बन्दरों को, ज्ञानी को- 
सी स्नेह ओर सहानुभूतिपुणणं तथा अपनी स्वभावतः तीक्ष्ण दष्ट से देखा करते 
ये । उन्होने उनके क्रन्दन का अथं समन्ञ लिया था ओर वह्‌ उनकी व्यवहार 
संहिता तथा सरकार की पद्धति से परिचित हो गये थे । उन्होने यह्‌ पता 
लगाया था कि बन्दरों की प्रत्येक टोली का जपना _ राजा मौर स्वीकृत पक्षे 
होता है । अगर कोई दूसरी टोली इस ्ेत्र का अतिक्रमण करती है तो दोनो 
लोलियो मेँ युद्ध छिड जाता है । परन्तु गृद्ध ता शान्ति चर्चा करने से पूवं एक 
लोली अपना राजदूत दूसरी लोली के पास भेजती हे । वहं आगन्तुको से कहा 
करतेये कि बन्दर उन्हे अपनी जाति का समक्षते है मौर अपने ज्लगडों मे 
मध्यस्थ बनाते हैँ । 

'साघारणतः बन्दर पालतू बन्दर का बहिष्कार कर देते ह परन्तु इस 
सम्बन्ध में मै अपवाद था । जब कभी बन्दरों मे कोई गलतफहमी पैदाहो 
जाती है या लडाई-क्षगडा उठ खड] होता है, वह मेरे पास आते हैँ ओर 
उन्हे पृथक करके उन्हे शान्त कर देता ह । इस प्रकार उनका क्षगड़ा न करा 
देता ह । एक बार एक छोटे बन्दर को उसकी टोली के एक बड़े बन्दर ने 


काट लिया ओर उसे आश्चम के पास निस्सहाय अवस्था में छोड दिया । वह्‌ 


छोटा बन्दर लंगड़ाता हुआ विरूपाक्ष कन्दरा स्थित आश्रम मे जया, इसलिए 
दिन बाद उसको 


हमने उसका नाम नोदी (लंगड़दीन) रख दिया । जब पाँच ।दन व 
रोली के बन्दर आये, तो उन्होंने देखा कि उसकी देखभाल भलीभांति को जा 


रही दहै; फिर भी वह उसे अपने साथ ले गये । इसके बाद से, आश्रमवासियो 
की बची-खुची खाने को चीजों के लिए बन्दर नाश्नम के बाहर आया करते 
परन्तु नोंदी सीधादहीमेरी गोद मे आ जाता । वह बड़ी सफाई से खाता 
था। जब चावलों की पत्तल उसके सामने रखी जाती, वहं एक भी चावल 
यत्तल के बाहर नहीं फकता था । अगर पत्तल के बाहर चावल चले भी जाते 
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तो वह इन्हं इकट्‌ठे कर लेता ओौरजानेसे पहले पत्तल विलकूुल साफ कर 
जाता । 

वह्‌ बड़ा संवेदनशील भी था। एक वार, किसी कारणवश, उसने कुष्ठः 
भोजन बाहर फक दिया ओर मैने उसे क्िडक दिया- “क्या बात है! खाना 
व्यो खराव कर रहेहो ?' उसने एकाएक मेरी आंख पर प्रहार किया ओौर 
मुञ्च हलको-सी चोट भायी । दण्डस्वरूप, उसे कुछ दिन तक मेरे पास आने 
भौर मेरी गोद में चठ्ने कौ आज्ञा नहीं दी गयी, परन्तु उसने नम्रता ओर 
क्षमायाचना का भाव प्रदशित किया ओौर फिर अपने प्रिय स्थान पर ञं 
बेठा । यह उसका दुसरा अपराध था । प्रथम अवसर पर, मैने उसका गरम 
दूध का प्याला भपने होढठोंकेपास रखाथाओौर उसे ठण्डा करने के लिए 
उसमें एूक मार रहा था । वह्‌ इस बात से चिढठ्‌ गया । उसने मेरी आंख पर 
प्रहार किया, परन्तु मृङ्षे कोई गम्भीर चोट नहीं आयी । वह॒ तत्काल ही 
मेरी गोद में आ गया भौर दीनता भरे शब्दों में चिल्लाने लगा, भूल जाभो 
ओर क्षमाकरदो। इसलिए उसे क्षमा कर दिया गया 1 

वाद में नदी अपनी टोली का राजा बन गया । श्रीभगवान्‌ एक अन्य 
बन्दर राजा की भी चर्चा किया करतेथे। उसने अपनी टोलीके दो उहृण्ड- 
वन्दरो को टोली से बाहर निकालने का बहादुराना कदम उठाया थां। इस 
पर टोली ने विद्रोह कर दिया । राजाने उसे छोड़ दिया भौर वह अकेला 
जंगल में चला गया । वहां वहं दो सप्ताहं तक रहा । जव वह वापस लौटा 
उसने अपने भालोचक ओौर विद्रोही बन्दरों को चुनौतीदी। दो सप्त ह की 
तपस्या कै कारण वह इतना वलवान्‌ हो गयाथाकि किसी ने भी उसकी 
चुनौती का जवाव देने का साहस नहीं किया । 

एक दिन प्रातःकाल यह समाचार मिला कि आश्रम के निकट एक बन्दर 
दम तोड़ रहा है । श्रीभगवान्‌ उसे देखने गये । यह राजा बन्दर थां । इसे 
आश्रम में लाया गया ओर यह श्रीभगवान्‌ का सहारा लेकर वंठ गया । दोनों 
निष्कासित बन्दर निकट ही एक वृक्ष पर बेठे हुए यह्‌ सब देख रहे थे,. 
श्रीभगवान्‌ आसन-परिवतंन के लिए हिले भौर मरणोन्मुख बन्दर ने सहज वर्ति 
से उनकी टंगको काट लिया। उन्होने अपनी टंगकी ओर इशारा करते 
हए एक वार कहा था, “बन्दर राजा कौ छृपालुता के एेसे चार चिह्व मेरी 
टागि पर| तब बन्दर राजाने इस संसारसे विदा होते हए आखिरी 
कराह भरी। दोनों बन्दरनजो वृक्ष पर चदे हुए यह देख रहे थे, ऊपर-नीचे 
कदने लगे ओर शोक से आत्तंनाद करने लगे। मृत बन्दरके शरीरको 
संन्यासी के-से सम्मान के साथ दफना दिया गया : इसे पहले दूध ओर फिर 
पानी से नहलाया गया, इस पर पवित्र राख मली गयी; इसे एक नया वस्त्र 
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ओढाया गया, इसका मुंह खुला रखा गया भौर इसके सामने कपूर जलाया . 
` गया । इसे आश्चम के निकट दफनाया गया मौर इसकी कबर पर एक प्रस्तर 
का स्मारक खडा किया गया । 

बन्दरों की कृतज्ञता की एक विचित्र कहानी श्रीभगवान्‌ सुनाया करते थे । 
एक बार श्रीभगवान्‌ पहाड़ी की तलहटी मे अपने भक्तों के साथ सैर कर रहे 
ये । जब वह पचयाम्मान कोयल के निकट पटच उन्हं भूख मौर प्यास सताने 
लगी । तत्काल ही बन्दरों की एक टोली सड़क के किनारे के जंगली अंजीरों 
के वृक्षो पर चढ़ गयी मौर उनकी शाखाओं को जोर-जोर से हिलाने लगी } 
सडक पके हुए अंजीर के फलों से भर गयी भौर बन्दर भाग गये; उन्हनि स्वर्यं ॑ 
एक भी अंजीर नहीं खायी । उसी समय महिलाभों का एक दल पानी से भरे 
हए घडे लेकर वहां उपस्थित हो गया । 

श्रीभगवान्‌ का सबसे प्रिय पशु-भक्त गाय लक्ष्मी थी । गुड़याथम के निकट 
कुमारमंगलम के निवासी मरुणाचल पिल्लई सन्‌ १६२६ मे इस बलिया को 
उसकी माँ के साथ जान्नम ने लाये थे ओौर उन्होने इन्ह श्रीभगवान्‌ को भेट 
खूप से दिया था । वह्‌ इस पेट को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योकि 
उस समय आश्रम में गायों के लिए स्थान नहीं था । परन्तु अरुणाचल पिल्ल 
ते उन्हे वापस ले जाने से बिलकुल इन्कार कर दिया । एक भक्त रामनाथ 
दीक्षितार ने इनकी देखभाल करने का वचन दिया इसलिए इन्द आश्चम में 
रख लिया गया । दीक्षितारने लगभग तीन महीने तक इनकी देखभाल को 
ओर फिर इन्हें नगर ने किसी गोपालक के पास छोड दिया गया । उसने इन्हे 
लगभग एक वषं तक अपने पास रखा मौर जब वहं एक दिन -श्रीभगवान्‌ का 
दशन करने आया तो इनं अपने साथ लेता भाया। एेसा लगतादहैकि 
श्रीभगवान्‌ के प्रति बछिया को सहज आकषेण हो गया था। उसने आश्म 
जानि वाले मार्गं को पचान लिया था । अगले दिन वहं केली लगभगं दो मील 
कीदूरी तय करके वापस आ गयी । इसके बाद वहं प्रतिदिन प्रातःकाल आश्रम ` 
आती ओौर सायंकाल नगर को वापसं लौट जाती । बाद में, जन वहं भ्रम मे 
रहने लगी, वह सीधे ही, बिना किसी भौर की तरफ ध्यान विये श्रीभगवान्‌ 
कके पास जाती। वह हमेशा उसे केला या अन्य कोद पदाथ खाने के लिए 
देते । बहुत असं तकं वहं प्रतिदिन मध्या भोजन के समय सभा-कक मे भाती 
जोर श्रीभगवान्‌ के साथ खाने के कक्ष त, जाती । वह्‌ समयं को इतनी 
वाबन्द थी कि अगर श्रीभगवान्‌ किसी काम में व्यस्त होने के कारण निर्धारित 


तमय से अधिक बैठते, तो उसके भाने पर जब वहं घड़ी देखते तो उन्हे पता 
चलता कि खाने का समय हो गया है। 
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लक्ष्मी ने कई बड़ों को जन्म दिया, कम से कम तीन वचछडे तो भगवान्‌ 
को जयन्ती (जन्मदिन) के दिन पैदा हुएथे। जव आश्रमम एक पक्की 
गोशाला बनायी गयी तब यह निणंय किया गया कि उद्घाटन के दिन लक्ष्मी 
ही सबसे पहले इसमें प्रवेश करे। परन्तु जब उद्घाटन का समय ञाया, 
उसका कहीं पता नहीं चला । वह श्रीभगवान्‌ के पास चली गयी थी, ओर 
जब तक वह नहीं भाये, वह भी वहां से नहीं हिली । इसलिए पहले श्रीभगवान्‌ 
ने गोशालामें प्रवेश किया ओर बादमें उनके पीठे लक्ष्मीने। न केवल 
उसका श्रीभगवान्‌ के प्रति असाधारण अनुराग था बल्कि उसके प्रति उनकी 
अनुकम्पा मौर दयालुता बिलकुल अपवादस्वरूप थीं । बादके वर्षोमें आश्रम 
मे कई गाय ओौर बैल आये परन्तु किसी का भी भगवान्‌ के प्रति इतना 
अनुराग नहीं था मौर न किसी ने श्रीभगवान को इतनी अनुकम्पा प्राप्त की । 
लक्ष्मी के वंशज अव भी वहां हं । 

१७ जुन, १६४८ को लक्ष्मी बीमार हो गयी गौर १८ जुन की प्रात.काल 
एेसा प्रतीत हृ कि उसका अन्त निकट है । १० बजे श्रीभगवान्‌ उसके निकट 
गये । उन्होने कहा, “माता लो म जा गया ।'' वह्‌ उसके पास बैठ गये अैर 
उन्होने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया । उन्होने उसकी आसो मे ञ्लाका 


| ओर अपना हाथ उसके सिर तथा हृदय पर रखा मानो उसे दीक्षा दे रहे हों । 


उसकी गालो को अपनी गालो से लगाते हृए उन्होने उसे पुचकारा । जव उन्हे 
यह सन्तोष हो गया कि उसका हृदय पविन्र है भौर सव वासनाओों से मुक्त है 
तथा भगवान्‌ पर केन्द्रित है, उन्होने उससे विदाली। वह भोजनक लिए 
खाने के कमरे की भोर चले गये । लक्ष्मी अन्त तक सचेत थी; उसकी अखे 
शान्त थीं । साढे ग्यारह बजे शान्त भाव से उसकी इहलीला समाप्त हई । 
आश्रम के अहाते मेँ एक हरिण, एक कोए, ओर एक कृत्ते की कतरो के पास, 
जो कि श्रीभगवान्‌ के भदेश से वहां दबाये गये थे, उसे अन्त्येष्टि-संस्कार के 
साथ दफनाया गया । एक चौकोर पत्थर उसको कत्र पर लगाया गया । पत्थर 
पर श्रीभगवान्‌ का यह्‌ मृत्युलेख उत्कौणं किया गया कि उसने मुक्ति प्राप्त कर 
ली है । देवराज मुदालियर ने श्रीभगवान्‌ से पृछाथा कि क्या यहु रस्मी तौर 
पर उत्कीणे किया गया है, जसे कि किसी व्यक्ति के देहावसान पर हम कहते 
द कि उसने समाधि प्राप्त करली है, या इसका यह्‌ अथं है कि उसने वस्तुतः 


क्ति प्राप्त करली ट । इस पर श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया कि उसने वस्तुतः 


मृक्तिप्राप्तकरलीदै। 
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जब भक्तगण दिसम्बर १९२२ मे पहाड़ी कौ तलहटी मे माता के स्मारक 
की ओर श्रीभगवान्‌ के साथ गये, उस समय आश्म के नाम पर फस को एक 
्लोपडी थी । आगामी वर्षो में भक्तों की संख्या बदृतौ गयी, दान माने लगा 
मौर माश्चम के भवनो का निर्माण हृआ--सभा-कक्ष जहां श्रीभगवान्‌ बैठा 
करते थे, कार्यालय ओर पुस्तकों की दूकान, खाने का कमरा जौर रसो, 
गोशाला, डाकघर, डिस्ेसरी, पुरुष-भागन्तुको के लिए अतिधि-श्ह (वस्तुतः 
यह एक कमरा नही बल्कि उन लोगो के लिए जो श्वम में कुछ दिन ब्ह्रना 
चाहते थे, एक विशाल कक्ष था), लम्बी भवधि तक ठ्हुरने वाले मतिथियों के 
लिए दो छोटे बंगले- ये सब एक-मंजिले भवन ये ओर इन पर बाहर सणेदी 
की गयी थी । 

आश्रम के परिचिम मे, उसके निकट ही एक विशाल चौकोर तालाब हैः 


जिसमे चारों दिशाभों से पत्थर की सीदियां पानी तक पह्वती है । आश्रम 
के दक्षिणम बस की सडक तिरूवन्नामलाई से बंगलौैर तक पूवं ओर पश्चिम 


मे जाती है। यह सड़क आगे पश्चिमम दो शाखागों मे बट जाती है मौर 


होने पर, पुलिया के पार, ए 
श्री रमणाश्चम' लिखा है । आश्रम का कोई द्वार नही है, यह बिलकूल खुला 
है । नारियल के पत्ते आश्रम क्के भवनों को छिपाये हए ह गौर उनसे परे 
भव्य पहाड़ी है । । 
केवल आश्रम के भवनों का ही निर्माण नहीं किया गया था । संडक के 
पार मोरवी के राजा ने आगन्तुक राजां के लिए एक अतिधि-गह का निर्माण 
करायाथा। गृहस्थी भक्तो हारा कूट्यों भौर बंगलों के निर्माण से ध 
बस्ती व्हा बस गयी । आश्रम के ठोक पर्चिम मे, पेलाकोहु मे कन्दरा या 
कुटियों में रहने वाले साधुभो की एक बस्ती थी । ईन कूटियों का निर्माण 
स्वयं साधुभों नेकियाथा। इन साधुओंमेसे अनेक युवकं ये, | कर्तो बडे 
धनी परिवारों के थे 1 उन्होने सम्पत्ति तथा परिवारका त्याग कर बड़ी तलाश 


रं अपना जीवन अपित करने के लिए सार्ध जीवन का वरण किया था । 
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ञाश्चम में अने वाले या वहां बस जाने वाले सभी व्यक्ति हिन्द नहीं 
थे । यूरोपीय, अमरीकी, पारसी; यहृदी ओर मूस्लिम भी उनमें ये । हिन्द भी 
विभिन्न जातियों के थे; केवल ब्राह्मण नहीं थे ओर विभिन्न राज्योंकेये) 

आश्रम का विशाल भोजन-कक्ष भौर इसके साथ संलग्न पाकशाला एक 
पृथक भवन मे थे। इसमें किसी प्रकारका फर्नीचर नहीं था । पत्तले ओर 
वादके वर्षोमें केले के पत्तेदो पंक्तियों में भोजन-क्क्ष में विका दिये जातेये 
ओर उनके आगे लाल टाइलों वाले फशं पर भक्तगण पालथी मारकर बैठ 
जातेथे। भवनके वीचमें चौडाई्की ओर तीन-चौथाई हिस्से मे विभाजन 
कर दिया गया था । इसके एक ओर वह्‌ कट्टरपंथी ब्राह्मण वैठ्तेये जो दूसरी 
जाति के लोगोंके साथ मिलकर नहीं खातेथे। दूसरी गोर अ-त्राहयण, 
विदेशी तथा वह ब्राह्मण वैवल्तेये जो अन्य सबके साथ मिलकर खाना पसन्द 
करते थे। भगवान्‌ नतो कटु रपंथी नियमों के पालन के लिए कहते ये ओर 
न इनका निषेध करतेथे। वह स्वयं बीचमें दीवार का सहारा लेकर बैठते 
थे, जहाँ वह दोनों दलों को दिखायी देते थे । । 


भोजन-कक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र जाति-मेद की सर्वथा उपेक्षा करदी 
गयी थी । सभा-कक्च में भगवान्‌ के आगे सभी-न्राहाण, विदेणी तथा निम्न 
जाति के लोग एक-दूसरे के साथ बैठते थे। भगवान्‌ की उपस्थिति का प्रभाव 
इतना व्यापक, इतना शक्तिशाली ओौर इतना तीव्र था कि सभी भेदभाव 
लुप्त हो जातेथे। प्रातःकाल ओौर सायंकाल वेद-मंत्रों के पाठ के समय सभी 
इकटूठे बंठते थे हालांकि कटुरपंथी लोगों के अनुसार, केवल ब्राह्मणों को ही 
वेद-मंत्रों के सुनने का अधिकार है । एक वार उत्तर भारत के एक आगन्तुक ने 
इस पर आक्षेप किया । भगवान्‌ ने उसे टका-सा जवाब दे दिया कि वह्‌ अपनी 
साधना में लीन रहं मौर उन बातों की चिन्ता न करे जिनका उनसे सम्बन्ध 
नहीं हे । 

आश्रम मे विदेशी आगन्तुको पर धमं-परिवर्तन के लिए कोई दवाव नहीं 
डाला जाताथा। इसको आवश्यकता भी नहीं थी क्योकि अद्ैत सामान्यतः 
धमकासारदहै भौर अन्तिम सत्य दहै। ताओवाद, बौद्ध धमं मौर हिन्दू धर्म॑ 
मं स्पष्टतः इसे इस रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है। पष्चिमी धर्मोमेंयह्‌ 
अधिक प्रच्छन्न है । इस्लाम के सूफी सन्तो ने शाहद का वास्तविक अर्थं यही 
स्वीकार किया है : भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य कोई देवता नहीं है, आत्मा के 
अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, सत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है । 
भगवान्‌ अक्सर ओल्ड टेस्टामेण्ट से, मुसा को दिये गये भगवान का नाम उद्धूत 
किया करतेथे : न्नै वह ह," वह इसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम समञ्ञते थे; केवल 
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मै है आत्मा, सत्ता । वह यह्‌ पद भी उद्धत किया करते ये : “शान्त हो 
जाओ ओर यह सोचो कि मँ भगवान्‌ हूं । ` इसकी व्याख्या करते हुए वह्‌ कहा 
करतेये कि हमे केवल यही करना है: मन को शान्त रखो ओौर जानो कि 
तै है" भगवान्‌ है; यही सार हे । ईसाइयत में कुछ उच्चकोटि के रहस्यवादी 
ही है जिन्होने अद्रेत के दर्शन ओर उसकी घोषणाकीदहै, जसे कि मीस्टर 
एकहाटं कहता है, “भगवान्‌ की सत्ता मेरी सत्ता है 1 

तभ्ा-भवन में प्रतिदिन वेद-मन्त्रों का पाठ होता था परन्तु भगवान्‌ ने 
स्पष्टतः कह दिया था कि वेद-मन्त्रों का अथं जानने की कोई आवश्यकता नहीं 
हे । सन््ोच्चारण मन कौ शान्ति ओर चिन्तन में सहायक है । यही पयाप्त 
था। वेदमन्त्र के अर्थं के सम्बन्ध में किसी विचार की अपेक्षा यहं अधिक 
महत्त्वपूणे था । आध्यात्मिक शिक्षा सिद्धान्त नहीं है बल्कि एक तकनीक दै, 
एक मार्गं है, आन्तरिक रस-सिद्धि हे । 

आश्रम में भौ जो भक्तजन चिन्तन की अपेक्षा क्रियाशौल जीवन को 
अधिक पसन्द करते थे, वह कार्यालय, उद्यान, पुस्तकों को दूकान, पाकशाला, 
या किसी अन्य विभागमे सेवा-काये करते, अपने को भगवान्‌ के निकट समञ्चते 
ओर उसके लिए कायं करते थे । अत्यन्त सौभाग्यशाली भक्तोमे ब्राह्मण 
विधवां थीं जो पाकशाला मे कायें करती थीं । जीवन के अन्तिम वर्षोमेभी, 
जब तक वृद्धावस्थाके कारण श्रीभगवान्‌ का स्वास्थ्य बिलकुल क्षीण नहीं 
हयो गया, वह्‌ उनके साथ कार्यं किया करते थे। वह प्रातःकाल ३-४ बजे जाते 
ऊर एक-दो घण्टे सन्नी काटने तथा पत्ते बनाने मे लगाते (केलों कै पत्तों के 
प्रयोग से पूवं) 1 वहं प्रतिदिन रसोई का निरीक्षण करते ओर भोजन तयार 
करने में हाथ बेंटाते । कोड भी चीज व्यथे नहीं फेंको जाती थी । एक वार 
जब एक भक्त पहाड़ से पैशन-फ्रूटट की एक टोकरी भरकर लाया तो उन्होने 
खोलो को उबालने का भी आग्रह किया ताकि शोरवे के जल मे वृद्धि हो सके । 
जो लोग श्रीभगवान्‌ के साथ पाकशाला मे काम करतेथे वह क्रियाशीलता के 
माम का अनुसरण करते थे। श्रीभगवान्‌ कर्म-मागे के अनुरूप उन्हे कायंके 
सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश देत य ओर उनसे बिना ननुनच के आदेश के पालन 
की अपेक्षा करतेथे। वह निरन्तर उनका निरीक्षण किया करते थे। वहं 
रमानन्द की स्थिति मे रहते थे, परन्तु उस गलत कदम के प्रति सदैव सचत 
रहते ये, जिससे उन्हें श्रीभगवान्‌, करा कोपभाजन न बनना पड़ । 

लाना बनाना आश्रमवासियों के लिए एक कला थी ओौर भगवान्‌ इ 
कला में पारंगतथे। यह साधना का मी साधन थी जर भगवान उन्हं उनके | 
विभिन्न कार्यो के प्रतीकवाद की ओर निर्देश करते ये । प्रत्येक (५ सुचारु | 
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रूपेण सम्पन्न किया जाता था । वह परोसने से पूवं प्रत्येक खाने की चीज काः 
निरीक्षण करते थे भौर इसे स्वयं चखते ये । कोई यह सोच सकताहैकि वह्‌ 
खाने-पीने की चीजों मे बहुत रस लेते होगे, परन्तु इस सब देखभाल के 
वावजुद वह भोजन के प्रति बिलकुल उदासीन थे । कभी-कभी जव वह्‌ देखते 
कि उनके अपने भोजन की ओर वहत अधिक ध्यान दियाजां रहा है तो वह्‌ 
मीठे-खटरं भौर नमकीन सभी खाच-पदार्थो को मिला देते जर यह कहते हृए 
खाते : “आपको विभिन्नता हष्टिगोचर होती हं परन्तु ज्ञानी के लिए केवल 
एकता हं 1“ अगर उन्हें दूसरों की अपेक्षा अधिक मात्रामें या कोई अच्छी 
चीज दी जाती तो वह इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के परति नद्ध होते । 
भोज्य-पदार्थो को व्य्थंन करने के लिए वह पहले दिन के बचे हृए भोजन 
को गरम करते, इसमें कोई सुगन्ध मिलाते या इसे कोई अन्य रूप देने का यत्न 
करते । यह ब्राह्मणो के कटर नियमों के विरुद्ध है मौर इसलिए रसोईके. 
सहायक इसका पता लगाने के लिए पत काल भगवान्‌ से भी पहले आने लगे । 
भगवान्‌ उनसे भी पहले उठ जाते भौर रसोई मे उनसे पहले पहुंच जाते । फिर 
ये मूखं लोग, यह न जानते हुए कि भगवान्‌ का स्पशं सर्वोच्च शुद्धि है, इस 
प्रकार के भोजन की शुद्धि के लिए शुद्धि-संस्कार करते थे । यह्‌ भी एक कारणः 
था, जिसने भगवान्‌ को रसोई मे जाने से बिलकुल रोक दिया । इस बीच एक 
ओर भी घटना घटी । उन्होने भादेण दिया था करि सन्जियों के छिलके फेकेन 
जाये बल्कि पशुओं को दिये जाये ओर उनके आदेश के वावजुदये फक दिये 


गये । जो भौ कारण हौ, उन्हनि रसोई के काम से अपना हाथ सीच लिया था 


क्योकि वे वृद्ध भौर दुबल होते जा रहे थे । इसके अतिरिक्त इतने अधिक 
आगन्तुक भौर भक्त उनके निकट आते थे कि रसोई मे समय देने का अभिप्राय 
उनकी उपेक्षा होता । 

निर्माण तथा मायोजन गौर अर्थ-व्यवस्था के कार्यं के लिए आश्वरमको 
एक प्रबन्धक को आवश्यकता थी क्योकि श्रीभगवान्‌ इनमें से कोई भी कार्यं 
स्वयं नहीं करते थे । आश्रम के संगठन कौ दिशा में कई प्रयास किये गये परन्तु 
यह सव असफल रहे । अन्त में श्रीभगवान्‌ से मपने भाई निस्जनानन्द स्वामी 
को आश्वम्‌ का सर्वधिकारी बनाने के लिए कहा गया । उन्होने इसकी स्वीकृति 
प्रदान कर दी । भगवान्‌ के जीवनपयंन्त यह प्रबन्ध जारी र्हा । आश्रम के 
प्रबन्ध में बहुत-सी त्रुटिं थी, भौर इसके सम्बन्ध मे अनेकं शिकायते भी की 
गयीं । परन्तु इसके बावजुद आश्वम समद्धिके पथपरथा भौर यह नितान्त 
स्वच्छ, नियमित तथा सुसंचालित था । आश्वम-जीवन को सुव्यवस्थित करने के 
लिए नियम बनाये गये । कुष्ठ नियम भक्तों के लिए कष्टसाध्य थे । अगर 
कोई भक्त इन नियमों का विरोध या इनके विशुद्ध विद्रोह करना चाहता तो 
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श्रीभगवान का आदशं उदाहरण उन्हे एषा करने से रोकता । वहं स्वयं प्रत्येक 
नियम का पालन करते ओर सत्ता का आदर करतेथे। उनका यह हढ़ मत 
था करि हर अवस्था में नियमोंका पालन किया ही जाना चाहिए । उनके प्रत्येक 
काये की तरह यह कायं भी साभिप्राय था। 

वह॒ एक एसे मार्गं पर चल रहे थे, जिस पर व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि 
से तिमिराच्छन्न कलियुग की परिस्थितियों में चलना ही चाहिए । अगर वह 
अपने अनुयायियों से प्रतिकूल परिस्थितियों मे आत्म-तत्तव को स्मरण रखने 
के लिए कहते थे, तो वह्‌ आश्चम के सभी नियमो के पालन द्वारा उनके सम्मुख 
उदाहरण भी प्रस्तुत करते थे । इसके अतिरिक्त वह्‌ उन लोगों से सहमत नहीं 
थे, जो अपने उदेश्य से विरत होकर आश्रम के प्रबन्ध सम्बन्धी स्गडों मे उल 
रहते ये । वह कहा करते थे, “लोग मोक्ष की तलाशमें आश्रम मे अति हं 
ओर फिर बाश्चम की राजनीति मे फंस जाते है । जिस उदेश्य के लिए 
वह यहाँ आये थे उसे सवंथा भूल जाते है ।'* अगर उन्हं इन्हीं कामों मे 
दिलचस्पी लेनी थी तो फिर इसके लिए उन्हूं तिस्वन्नामलाई अने की क्या 
आवश्यकता थी । 

कभी-कभी लोग आश्रम के सम्बन्ध में विरोध ओर असन्तोष भी व्यक्त 
करतेये । एेसा नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ बिलकुल निराधार थे, परन्तु ` 
श्रीभगवान्‌ इनकी ओर ध्यान नहींदेतेथे। एक वार मद्रास से भक्तो, 
व्यापारियों तथा व्यावसायिक कमंचाियों का एक दल एक विशेष बस द्वारा 
आश्रम के वतमान प्रबन्धकों के पदत्याग ओर नये परबन्धकों की नियुक्ति को 
मांग लेकर आया । वह सभा-कक्त मे चले गये ओर श्रीभगवान्‌ के सम्मुख बेठ 
गये । उन्हें उनके आगमन के प्रयोजन के सम्बन्ध मे नहीं बताया गथाचा 
परन्तु उन्होने उनका रुख भाप लिया था । वहु शान्त भाव से बेठ गये, उनका 
चेहरा कठोर, उदासीन ओर शिला के समान अपरिवतेनीय था । वहं उनके 
सामने अस्थिर हौ उठे, एक-दूसरे की ओर देखने लगे, डांवाडोल होने लग, 
परन्तु किसी को भी बोलने का साहस न हुआ । अन्तमे वह सभा-भवन से 
उठ खडे हए ओौर जैसे आथे वसे ही वापस -मद्रास लौट गये । फिर 
श्रीभगवान्‌ को उनके आने का प्रयोजन बताया गया । उन्होने कहा, “न 
नहीं जानता कि वह यह किसलिए आये थे । वह यहाँ अपना सुधार करने के 

ए अतिया आश्म का |; 

प श्रीभगवान्‌ को अगर कोई नियम केवल कष्टसाध्य ही नहीं बल्कि अनुचित 
प्रतीत होता था तो वह्‌ इसका पालन किसी अवस्था मं नही करते थे । व 
विरूपाक्न कन्दरा पर वस लगाने को स्वीकार नहीं कियाथा। उल्ल समय स 
उनका तरीका विरोध का नहीं बल्कि अपने व्यवहार दवारा इस अन्याय 
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ओर ध्यान जक्षित करने का था । एक समय एसा था जब आश्रम के भोजन- 
कक्ष में पहले ही सब के लिए भोजन परोस दिया जाता था, परन्तु सबके लिए 
समुचित काफी कौ व्यवस्था करना सम्भव नहीं था। इसलिए साधारण 
व्यक्तियों को जो कक्ष के अन्तमें दुर खनेकेलिए वैठतेये, काफी के स्थान 
पर पानी दिया जाता था । श्रीभगवान्‌ ने इसे देख लिया-उनकी पैनी द्ष्टि 
से कोई भी चीज नहीं बचती थी-मौर उन्होने कहा, “मृञ्चे भीपानी 
दीजिए ।' इसके बादसे वह॒ पानी पीने लगे ओर उन्होने काफी कभी भी 
स्वीकार नहीं को । पहले भी कर्ईवार एेसा हुमा था जव श्रीभगवान्‌ ने कँफी 
छोड़ दी थी, परन्तु रसोइए ओर सेवक यह सोचकर कि शायद एसा वह 
उनको भत्संना के लिए कर रहे है, उन्ह कंफी पीनेकेलिए राजी कर लेते ये। 

श्रीभगवान्‌ को दोपहर के भोजन के बाद पान खाने की भी आदत थी। 
एक दिन उनका सेवक उनके लिए पान लगाना भूल गया । इस बात का पता 
चल गया भौर जल्दी ही पान तयार किया गया मौर उनके सामने रखा गया ॥ 
परन्तु उन्होने इसे लेने से सवंथा इन्कार कर दिया, शायद यहु इस बात का 
संकेत था, “यह्‌ अनावश्यक आदत ह । मँ पानक्यो लू ?"" 

उनसे प्रार्थना की गयी कि वह्‌ कमसे कम यही प्रदशित करने के लिए 
कि उन्होनि सेवक को क्षमा कर दिया हे, पान स्वीकार कर लें परन्तु उन्होने 
कहा, अगर पान खाना बुरी जादतदहै, तोम इसे एकवार भी क्यों खा ?"' 
मौर उन्होने फिर कभी पान नहीं खाया । 


एक बार, जब वह काफी ब्ृद्धहो गयेये जौर गव्य के कारण उनके घुटने 
कठोर ओर विहृत हो गये थे; मूरोपियनौं का एक दल आश्रम मे आया । इस 
दल में एक महिला भी थी जिसे पालथी मारकर वंठने का अभ्यास नहीं था । 
वह दीवार का सहारा लेकर वंठ गयी भौर उसने अपनी टि फैला लीं । एक 
सेवक ने, जो शायद यह्‌ अनुभव नहीं कर सकता था कि उस व्यक्ति के लिए 
जो पालथी मारकर बैठने का अभ्यस्त नहीं है, यह कायं कितना कठिनं ठै, 
उससे टि न फलाकर बैठने के लिए कहा । ववराहट के कारण उस महिला 
का चेहरा लाल हौ उठा भौर उसने अपनी टि सिकोड लीं। तत्काल ही 
श्रीभगवान्‌ भी सीधे मौर पालथी मारकर बेठगये। घुटनोमें ददं होने के 
बावजुद वह पालथी मारकर बंठे रहे । जब भक्तों ने उनसे वैसान करने के 
लिए कहा तो उन्होने उत्तर दिया, “अगर आश्वम का यही नियम ह तो अन्य 
व्यक्तियों के समान मृन्ञे भी इसका पालन करना होगा । अगर पैर फलाकर 
बेठना दसरों का अनादर करनाहैतो मै सभा-भवन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का 
अनादर कर रहा हं ।" सेवक सभा-कक्षसे जा चुका था, परन्तु उसे वापस 
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बुलाया गया ओौर उसने भद्र॒ महिला से कहा कि वह्‌ जैसे भी चाहे सुविधा- 
पूवक बैठे । तब भी श्रीभगवान्‌ को टं फलाकर बैठने के लिए मनाना बहुत 
कठिन था । 

प्रारम्भिक वर्षो मे कभी-कभी श्रीभगवान्‌ को आलोचना का भी सामना 
करना पड़ता था । विशेष रूप से पाश्चात्य भक्तों को ईसाई मिशनरियां को 
आलोचना का सामना करना पड़ता था 1 एक बार का जिक्र है, एक मिशनरी 
सभा-भवन मे चला आया ओौर श्रीभगवान्‌ की जोर-शोर से आलोचना करने 


. लगा । परन्तु सभा-भवन के पीठे से मेजर चैडविक ने वक्ता दारा ईसाइयत 


की व्याख्या को चुनौती दी मौर उसे इतना अप्रतिभ कर दिया कि वह भाग 
खडा हृभा । वादके वर्षोमें भी कंथोलिक पादरी आया करते थे । पहले तो 
वह्‌ श्रीभगवान्‌ के प्रति दिलचस्पी ओर सम्मान की भावना अभिव्यक्त करते 
अर फिर इस तरीके से अपना सन्देह प्रकट करते थे कि व्यक्ति आश्चयं भ 
पड़ जाता था मौर यह सोचने लगता था कि क्या इनका हृदय वस्तुतः उदा? 
है या उनका प्रयोजन केवल अपने धमं में दीक्षित करना भौर तथ्यों को तोड़- 
मरोडकर रखना नहीं था । 

अगर को प्रएन इमानदारी सेन पचा जाता तो भगवान्‌ प्रायः मोन ओर 
स्थिर होकर वैठ जाते । एक बार एक धूतं भौर वंचक साधु, आश्रम मे आया 
ओर भगवान्‌ की मिथ्या स्तुति करते हुए उनसे पूछने लगा कि क्या वट ज्ञानी 
हे या जीवन्मुक्त । यह्‌ सवै-स्वीकृत सिद्धान्त हे कि कोई भी व्यक्ति यह नही 
कहगा कि “मँ ज्ञानी ह" क्योकि साक्षात्कार का अथेही ह अंका लोप। वह्‌ 
धूर्त; भगवान्‌ द्वारा हां कह्ने पर इस सिद्धान्त को उनके विरुद्ध प्युक्तं कर 
चाहता था भौर अगर वह कहते "नहीं तो वह यह्‌ व्यंग्य करता : “फिर आप 
शिष्यो को ट्सकी शिक्षा क्यों देते हें (4८ भगवान्‌ बिलकुल मौन धारण करके 
वटे रहे भौर उन्होने उसकी बिलकुल उपेक्षा कर दी । 

एक वार एक मुसलमान श्रीभगवान्‌ से तकं करने आया । उसका चुनौती 
को स्वीकार करते हए श्रीभगवान्‌ ने अत्यन्त धैयपूर्वक उनके प्रश्नों का 
उत्तर दिया । 

उसका पहला प्रश्न था, (क्या भगवान्‌ कारूप ल. ८ 

श्रीभगवान्‌ ने व्यंग्य में उत्तर दिया, “कौन कहता है भगवा 
होता है ?' # 

पररनकरत्ता का कहना था, “अगर भगवान्‌ निराकार हेतो क्या उस मति 
का रूपदेना ओर इस रूप मे उसको पूजा करना.गलत नरी द ८. 

उन्होने उसका व्यंग्याथं समञ्च लिया था, “कोई भी नहीं कहता कि भगवा? 
कारूप है ।'' इसका अथं ठीक वही था जो कहा गया था । भव ्ीभगवान्‌ न 


का रूप 
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इसकी व्याख्या करते हए उस मुसलमान से पूछा, “भगवान्‌ को एक ओर रहने 
दे, पहले आप मूञ्ने यह बताये कि क्या आपका रूप है ?"" 

““निस्सन्देह, जैसा कि आप देख सकते है, मेरा रूप दै, परन्तु मै भगवान्‌ 
नहीं हं 1" 

तब क्या भाप हाड्-मांस, रक्त के बने ओर सुन्दर वस्त्र धारण किये हए 
यह भौतिक शरीर ही हैँ 2" 

हा, एेसादहीदहै; मेँ इस भौतिक रूप मे अपनी सत्तासे परिचित ह|” 

“भाप भपने को शरीर कहते हैँ क्योकि अव आपको अपने शरीर काज्ञान 
है, परन्तु क्या आप यह शरीरै? क्या गाढ निद्रा में जव भापको अपने 
शरीर की सत्ता का ज्ञान नहीं होता, आप शरीर रूप हो सकते है ?" 

हा, गाढ्‌ निद्राम भीमे इसी शारीरिक रूपमे विद्यमान रहता ह, 
क्योकि जव तक मुञ्चे नींद नहीं आती मञ्चे इस शरीर काज्ञान रहता है परन्तु 
ज्योही मेरी नींद खुलतीहै मँ देखताहँकि मँ ठीक वही हंजो सोने से 
पहले था 1“ 

“भौर जब मृत्यु हो जाती है ?" 

प्रनकर्ता थोडी देर स्का ओर उसने एक क्षण सोचकर कहा, “"हांँ, 
तव मुज्ञ भृत समज्ञ लिया जाता है भौर शरीर को दफना दिया जाता है 1” 

(परन्तु आपने कहा था कि आपका शरीर आप हैँ । जव इसे दफनाने के 
लिए ले जाया जाता दहै तो यह्‌ विरोध क्यों नहीं करता भौर कहता : "नहीं" 
नही, मु्ञे मत ले जाओो । यह सम्पत्ति जो मैने इकदरी की है, यह वस्व जो 
पहने हृए हँ, यह बच्चे जिनं मैने जन्म दिया है, यह्‌ सब मेरे है, मुञ्चे इनके 
साथ रहना है ।' 

तव भगन्तुक ने यह्‌ स्वीकार किया कि उसने गलती से अपने को णरीर 
समञ्च लिया था ओर कहा, “भे शरीर में जीवन हं, स्वयं शरीर नहीं हूं ।'' 

तव श्रीभगवान्‌ ने उसे समञ्चाते हुए कहा, “भव तक आप अपने को 
गम्भीरतापुर्वंक शरीर समञ्ते थे भौर यह सोचतेथेकिमेरारूपहै। यही 
मूल अज्ञान दहैजो सारे कष्ट की जड़दहै। जव तक उस अज्ञान से छुटकारा 
नहीं पा लिया जाता भौर जव तक आप अपनी निराकार प्रकृति को नहीं 
पहचान लेते तव तक भगवान्‌ के सम्बन्ध में यह्‌ तकं करना कि वह्‌ साकार है 
या निराकार या जब वह वस्तुतः निराकार हैतवमूतिकेरूपमें भगवान्‌ की 
पूजा करना उचितदहै या नही-यह सव बातें कोरा पाण्डित्य प्रद्शन-मात्न 
है । जब तक व्यक्ति निराकार आत्मा के दशंन नहीं कर लेता, वह सच्चे अर्थों 


मे निराकार भगवान्‌ की पूजा नहीं कर सकता । 
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करई बार श्रीभगवान्‌ के उत्तर संक्षिप्त ओर गूढ़ होते ये, कई बार पूणं 
-ओौर व्याख्यात्मक होते थे, परन्तु हमेशा वह्‌ प्रश्नकर्ता कौ प्रकृति के अनुसार 
होते ये भौर सदा ही आश्चर्यजनक रूप से ठीक होते थे । एक बार एक नंगा 
फकीर आया आौर लगभग एक सप्ताह तक आश्म में रहा; बैठते समय वह्‌ 
अपनी दाहिनी भुजा को हमेशा ऊपर उठाये रहता था । उसने स्वयं सभा-भवन 
में प्रवेश नहीं किया बल्कि अन्दर यह प्रश्न भेजा, “मेरा भविष्य क्या होगा ?“* 
उत्तर था, “उससे कह देँ कि उसका भविष्य भी वही होगा जो उसका 
वतमान है। इस उत्तर द्वारा न केवल उस व्यक्तिं की भविष्यके प्रति 
-दिलचस्पी कौ भत्सना की गयी थी बल्कि उसे यह स्मरण कराया गया था कि 
-उसके वतमान अच्छे या बुरे कायं उसके भविष्य का निर्माण कर रहे थे । 
एक आगन्तुक ने विभिन्न शिक्षकों द्वारा निर्घ्गरित मार्गों की चर्चा करते 
हए गौर पाश्चात्य दाशंनिकों के उद्धरण देते हृए पाण्डित्य-प्रदशंन किया । 
अन्त मे उसने कहा, “एक एक बात कहता है, दूसरा दूसरी । कौन-सा मागं 
ठीक है; मूञ्ञे किसका अनुसरण करना चाहिए ।” | | 
श्रीभगवान्‌ मौन बैठे रहे परन्तु जागन्तुक ने अपना प्रन भ ग्रहपवंक जारी 
-रखते हए कहा, “कृपया मुद्ञो बताये कि मै कौन-से मागे का अनुसरण करं १. 
फिर भी भगवान्‌ ने कोई उत्तरन दिया ओौर जब एक घण्टे बाद वहं 
सभा-कक्ष से जाने के लिए उठ खड़े हए, वहं उसकी जोर मुडे मौर उन्होने 
संन्षिप्त-सा उत्तर दिया, ““जिस मागं से आप आये थे, उससे चले जायें ।' 
आगन्तुक ने भक्तो से शिकायत कीकिपेसे उत्तरका क्या लाभ, परन्तु 
-भक्तों ने इसके गम्भीर अथे की ओर संकेत करते हए कहा, कि इसंका अभि- 
श्राय है : एकमात्र मागं अपने स्रोत की ओर वापस लीटना है, जहाँ से व्यक्ति 
आया था । साथ ही, आगन्तुक के मभिमान-मिश्चित भरश्न का यही उपयुक्त ` 
उत्तर था । । | क 
सुन्दरेश एयर नामक एकं व्यक्ति, जिनका पहले भी जिक्र भाया हः 
श्रीभगवान्‌ के परम भक्त ये । जब उन्होने यह सुनाकि उनका दूसरे नगर में 
तबादला होने वाला है, तो उन्होने अत्यन्त शोक भरे शब्दों मे श्रीभगवान्‌ से 
कायत करते हुए कहा, “गत ४० वर्षो से भगवान्‌ के साथ रह रहा ह भौर 
अनर्म दूर चला जाऊगा । भगवान्‌ के विनाम कंसे रहगा। 
श्रीभगवान्‌ ने उससे पूछा, भप कितने भरसे से भगवान्‌ के साथ रहं 
रहे । | | 
उत्तर था, ‹'चूलीस वषं । 2) । 
ब भक्तो को सम्बोधित कर्ते हए श्रीभगवान्‌ ने कहा, " यह. एत एस 
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महानुभाव हँ जो पिछले ४० वर्षोँसेमेरा उपदेश सुन रहे दै ओर अव वह्‌ 
कहते टं कि वह भगवान्‌ सेदूरजा रहे हँ ।'' इसप्रकार श्रो भगवान्‌ ने अपनी 
सावंलौकिक उपस्थिति की ओर ध्यान खीचा। सुन्दरेश एेय्यर का तबादला 
रह्‌ टो गया था। 

आश्रम काभवन भक्तों तथा विष्व-भरमें फले हए उन व्यक्तियों का 
जो वहां शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते थे, केन्द्र बना रहा । ऊपर 


से देखने वाले दशंक को एेस। लगता था कि बहुत थोड़ा कार्यं हो रहा है परन्तु 


वस्तुतः वहां महान्‌ कायं सम्पन्न हो रहा था । 

आयु के बढ़ने के साथ-साथ श्रीभगवान्‌ के दैनिक जीवन में परिवर्तन आ 
गया । ज्यौ-ज्यो भगवान्‌ का शरीर दुर्बल होता जाता था त्यो-त्यों दे निक-चर्या 
ओर प्रतिबन्ध कठोर होते जाते ये। जव श्री भगवान्‌ अत्यन्त दुबल हो गये, 
उनसे मिलने के लिए कोई निधरित समय नहीं था । दिन हो चाहे रात, हर 
समय उनसे मिला जा सकता था। सोते समय भी वहु भवन के दरवाजे बन्द 
नहीं करवाते थे ताकि कोई दर्णंनार्थी उनसे मिलने से वंचित न रह जाये । 
प्रायः वहं रात को बहुत देर तक भक्तों से बाते करते रहते यथे। इन भक्तों मे 
से कई, सुन्दरेण एेग्यर की तरह गृहस्थी ये, जिन्है अगले दिन काम पर जाना 
होता था। इन भक्तों काएेसा अनुभव था कि आश्वम में श्रीभगवान्‌ के साथ 
एक रात रहने के उपरान्त, निद्रा के भभाव में उन्हे अगले दिन किसी प्रकार 
कौ कोई थकावट अनुभव नहीं होती थी । 

आश्रम का देनिक-जीवन सुव्यवस्थित ओर नियमित था । व्यवस्था ओर 
नियमितता श्रीभगवान्‌ के जीवन के आदश थे, जिन्हें उन्होने अपने जीवनम 
डाला था ओर जिनके पालन के लिए वह्‌ दूसरों से कहा करते ये। इस प्रकार 
आश्रम को प्रत्येक वस्तु स्वच्छ भौर अपने उचित स्थान परथी। आश्रम के 
भवनों कौ सफेदी कौ हर्ई बाहर की दीवार सूर्यंके प्रकाश मे चमकती थीः; 
फशं इतने स्वच्छ थे कि ए्वेत वस्त्रधारी भक्तजन अपने कपडों के मैते होने की 
चिन्ता किये विना निस्संकोच वहां बैठ सकते थे । भगवान्‌ की शय्या पर विष्ठी 
हई कशीदाकारी की हुई चादर प्रतिदिन बदली जाती थीं मौर हमेशा साफ- 
सुथरी रहती थीं ओर उन्हं ठीक ढंग से तह किया जाता था। 

सन्‌ १६२६ में ही भगवान्‌ ने पहाड़ी की प्रदक्षिणा करना छोड दिया था। 
आश्रम मं अने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही थी । उस पर नियन्त्रण 
करना सम्भव नहींथा। जब श्रीभगवान्‌ बाहर जातेतो कोई भी व्यक्ति 
आश्रम मं रहुना पसन्द नहीं करता था। हर कोई उनके साथ जाना चाहता 
था। इसके अतिरिक्त, यह भी आशंका थी कि श्रीभगवान्‌ के आश्रमम 
उपस्थित न होने की स्थिति मे, भक्तगण दर्शनों के लिए आये ओर उन्हे वहां 


ह स 


= ~ ` # क कवि =, कन) 


श्रीरमणाश्चरम । १२७ 


न पाकर निराश होकर वापस न चले जायं । अनेक अवसरों पर उन्होने इस 
ओर संकेत कियाथाकिजो भी व्यक्ति उनके दर्शनों के लिए आये उसे रोका 
न जाये । श्रीभगवान्‌ कहा करते थे कि वहं इसीलिए पहाड़ी की तलहटी मे 
रहते ह ओर स्कन्दाश्रम नहीं जाते क्योकि वहां भक्तजन सरलता से नहीं 
पटच सक्ते । श्रीभगवान्‌ ने न केवल पहाड़ी का चक्कर लगाना छोड दिया 
बल्कि चाहे जो भी कारण हो, वह्‌ सिवाय प्रातः ओर सायं भ्रमणके आश्रम 
से कभी भी मनुपस्थित नहीं रहते थे। रसोई मे काये करना भी मुख्यतः 
उन्होने इसीलिए बन्द कर दिया था ताकि सभी भक्त उनके दशंन कर सकं । 
जव उनसे भारत के पवित्र तीथे-स्थानों कौ यात्रा करने के लिए कहा गया तो 
उनके इन्कार करने काएक कारण यहभी था कि उनकी अनुपस्थितिमें 
अक्तजन आश्रम मे आर्येगे ओर उन्हें निराश होना पड़ेगा । अपनी अन्तिम 
बीमारी मे वह अन्त तक इस बात पर बल देते रहे कि उनके दशंनो के लिए 
अने वाले सभी भक्तों को उनसे मिलने दिया जाय । 

इन वर्षो में भक्तों कोजो अनुभव हए, श्रीभगवान्‌ ने उन्हे जो उपदेश 
दिये जौर उनकी शंकाओं का जो समाधान किया, उस सब को यदि संग्रहीत 
करिया जाय तो कई ग्रन्थ लिखे जा सक्ते हं । परन्तु इस पुस्तक का उदेश्य 
विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करना नहीं बल्कि श्रीभगवान्‌ के जीवन ओर उनकी 
शिक्षाओं का सामान्य चित्र प्रस्तुत करना है । 
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श्रीभगवान्‌ का देनिक जीवन 


दिव्य पुरुषों के चमत्कार या रूपान्तरण कौ अपेक्षा उनकी देनिक जीवन- 
चर्या मे दिव्यत्व के दशेन करना कहीं अधिक कर्न दहै, इसलिए भगवान्‌ ओर 
उनके भक्तों की जीवन-पद्धति का वणेन हमारे लिये अत्यन्त सहायक होगा । 
यह श्री भगवान्‌ के जीवन के अन्तिम वर्षो की घटनाओं पर जिनका लेखक ने 
निकट से निरीक्षण किया है, आधारित है । इसमे वणित घटनाएँ अन्य घटनाओं 
की अपेक्षा भधिक विशिष्ट नहीं, जिस प्रकार कि इसमे वणित भक्त उन 
भक्तों से श्रेष्ठ नहीं टै, जिनका यहां वणेन नहीं किया गया । 

सन्‌ १६४७ का वषे है । भगवान्‌ को तिरुवन्नामलाई मे रहते ५० वषंहो 
गये हैँ । ब्ृद्धावस्था के आगमन ओर स्वास्थ्य क्षीण होने के साथ, प्रतिबन्ध 
लगा दिये गये हैँ ओौर अव श्रीभगवान्‌ से निजी रूपमे तथा हर समय नहीं 
मिलाजा सकता । रात को वह तख्त पर सोते है, जर्हां वह दिनके समय 
दर्शन देते हैँ परन्तु अब दरवाजे बन्द रखे जातेदहं। प्रारम्भिक वर्षोमे, दिन 
हो चाहे रात, सभी दशंनार्थी उनके दशेन कर सक्ते थे । पाँच बजेद्रार खुल 
जाते है ओर प्रातःकाल दशंनों के लिए आने वाले भक्त, शान्त भाव से अन्दर 
प्रवेश करते है, श्रीभगवान्‌ के सम्मुख दण्डवत्‌ प्रणाम करते टँ ओर काले पत्थर 
के फणं पर, जो नित्य-प्रति के उपयोग से चिकना ओर चमकदार हो गया है, 
बैठ जाते हैँ । बहुत-से भक्तजन अपने साथ लाये हृए भासनं पर बैठ जाते है । 
श्रीभगवान्‌ ने, जो इतने विनस्र थे, जो तुच्छातितुच्छ व्यक्तिके साथ भी 
समता के व्यवहार पर बल देते थे, अपने सम्मुख दण्डवत्‌ प्रणाम की कसे आज्ञा 
देदी ? यद्यपि मानवीय हष्टिसे वह्‌ सब प्रकारके विशेषाधिकारों के विरोधी 
थे तथापि वह्‌ यह स्वीकार करतेथे कि साधना ओर आध्यात्मिक प्रगति के 
लिए पार्थिव देहधारी गुरु की पूजा अत्यन्त सहायक है। केवल सम्पण की 
बाह्य क्रिया ही पयप्ति नहीं । एक बार उन्होने स्पष्टतः कहा था, “ मनुष्य मेरे 
आगे दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैँ, परन्तु मँ जानता हं कि हादिक समपेण वृत्ति 
किसमें है ।' ॑ 

आश्रमवासी ब्राह्मणों का एक छोटा-सा दल तस्त के समीप बंठ्ता है भौर 
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-वेद-मन्त्रो का उच्चारण करतादहै। एकया दो अन्य ब्राह्मणजो डेढ़ मील दूर 
-नगर से वहाँ आये है, उनके साथ मन्त पाठ में सम्मिलित होते है। तख्त के 
पास अगरवत्तियां जल रही है, उनकी भीनी-भीनी सुगन्धि सारे वायुमण्डल में 
फैल रही है । सदियों मे तख्त के पास अंगीटी जलती रहती है, जो हमें उनकी 
दिनों-दिन क्षीण होती हई जीवनी-शक्ति कास्मरण करातीहै। कभी-कभी 
-वह्‌ अपने अत्यन्त सुन्दर क्षीण हाथों ओर पतली शुण्डाकार अंगुलियों कोञआग 
-पर तापते है ओर अगोमे गर्मी पैदा करनेके लिए गरम हाथोंसेशरीरको 
धीरे-धीरे रगडते है । सभी भक्तजन शान्त भाव से, प्रायः चिन्तन में खं 
वन्द कयि हुए बैठे हृए दहै । | 
छः बजने से कुछ क्षण पहले मन््र-पाठ समाप्त हो जातादै। जेसेही 
` -श्रीभगवान्‌ कोशिश करके तख्त से उठ खड़े होते ह, उण्डे के लिए हाथ बढ़ाते 
हैँ । उनका सेवक उनके हाथमे डण्डा थमा देता हे ओर वह धीमे-धीमे दरवाजे 
की ओर पग बढ़ाते है सब भक्तजन उठ खड़े होते हैँ । दुबंलता या गिर पडनेके 
भय के कारण श्रीभगवान्‌ नीचे हृष्टि करके नहीं चलते; सभी जानते हँ कि 
-यहु उनकी सहज नघ्रता है । वह पहाड़ी को तरफ, भवन के उत्तरी द्वार 
से बाहर निकलते हँ ओर धीरे-धीरे स्रुककर उण्डे का सहारा लिये हए, सफेद 
दीवारों वाले भोजन-कक्न ओर कार्यालय-भवन के बीचके मागेसे होते हृए, 
पुरुषों के अतिधि-गृह का चक्कर लगाते हुए, आश्रम भवनों के सुदूर-पूवं में 
स्थित गोशाला के पास स्नानगृहं को ओर चले जाते हँ । हुष्टपुष्ट, छोटे कद 
ओर कृष्ण वणं के, घुटनों तक सफेद धोतियां धारण क्ये हुए दो सेवक लम्बे, 
-पतले, गेहँए रंग के जौर केवल सफेद लंगोटी धारण किये हुए श्रीभगवान्‌ के 
-पीषठे चलते हैँ । कभी-कभी किसी भक्त के निकट भाने परया किसी बालक 
को देखकर हंसने के लिए, वह ऊपर हष्ठि उठते हें । 
श्रीभगवान्‌ की हास्य छटा अवणेनीय है । कोई कठटोर-हूदथ व्यापारी भी 
जब तिरुवन्नामलाई से प्रस्थान करेगा, उसका हृदय इस हास्य से आन्दोलित 
दहो चुका होगा । एक बार एक सीधी-सादी महिला ने कहा था, “भै दशंनका 
अथं नहीं समन्नती, परन्तु जब वह सज्ञे देखकर मुस्कराते है, मेँ अपने को एसे 
ही सुरक्षित अनुभव करती ह जसे कोई बालक अपनेकोमां की गोद में 1 
जब मक्षे अपनी पांच साल की पुत्री ने निम्न पत्र भेजा, मने श्रीभगवान्‌ के 
दशंन भी नहीं किये थे, "आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को स्रोतस्विनी 
-बहेगी, जब वह्‌ हसते होगे प्रत्येक व्यक्ति प्रफुल्लता का अनुभव करता होगा । ` 
सात बजे नाश्ता होता है। नाशते के बाद श्रीभगवान्‌ सैर के लिए जाते 
ह मौर फिर भवन मे वापस आ जाते है । इस बीच भवन की सफाई कर ली 
जाती है ओर तख्त पर साफ चादर विषादी जाती ह । कईं चादरों पर तो 
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बहुत बढिया कशीदाकारी का काम किया हृभा होता है । यह्‌ चादरे भक्तों से 
भेट मे भिलीहोतीहैँ। सभी चादर अत्यन्त स्वच्छ होती है गौर उन्हे बडी 
सावधानी से विषठाया जाता है, क्योकि सेवक जानते हैँ कि उनकी ष्टि बडी 
तीक्ष्णै ओर वह्‌ हर चीज को बड़ी बारीकी से देखते है, चाहे वह इसके 
सम्बन्धमे कुठ कहं यान कहें 1 
माठ बजे तक श्रीभगवान्‌ सभा-भवन मे वापस आ जाते हैँ गौर भक्तोंका 
आना शुरूहो जाताटै। नौ बजे तक सभा-भवन भरजातादहै। अगर आप 
नवागन्तुक ह, आप सम्भवतः अनुभव करते हैँ कि सभा-भवन जाना-पहुचाना 
है। आप स्वयं को श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त निकट अनुभव करते हैँ। सभा- 
भवन का सम्पूणं क्षेत्र ४० फुट > १५ फुटदहै। यह पूवं ओर पश्चिमम 
फैला हुजा है, लम्बाई की भोर हर. तरफ दरवाजादहै। उत्तरकीभओर का 
दरवाजा जिस तरफ पहाड़ी है, बृक्षाच्छादित व्गाकार स्थान कीओर खुलता 
है, जिसके पूवं की भोर भोजन-कक्ष है मौर जिसके पश्चिम की ओर वाटिका 
तथा डिसपेन्सरी हैँ । दक्षिणकौ ओर के दरवाजेसे मन्दिरिकोजातेहैओौर 
इससे परे सडक है, जिस तरफ से भक्तजन आते है। तख्त सभा-भवनके 
पूर्वोत्तर में है । इसके पास एक धूमने वाली पुस्तकों कौ अलमारी है, जिसमें 
वह पुस्तक हैँ जिनकी अक्सर मांग रहती है ओौर इस पर एक घडी रखी है, 
दूसरी घड़ी तस्त के पास दीवार पर टंगी है, दोनों घड़ियाँ बिलकूल ठीकः 
समय देती दहे । 
यदि निर्देश के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता होती है तो श्रीभगवान्‌ 
को तुरन्त पता चल जाता दहै कि यह कौन-से खानेमे है । उन्हे प्रायः निदेशित 
पैरेकापृष्ठभीज्ञात होताहै। दक्षिणी दीवार के सहारे बड़ी-बड़ी पुस्तके 
रखने की शीशे की अलमारियां ह । 
अधिकांश भक्त श्रीभगवान्‌ की गोर अर्थात्‌ पूरव॑कीञओर मह करक 
सथ्ा-भवन के बीचमें वर्ते हैँ । सभा-भवन के उत्तरी आधे भाग में महिला 
उनके सामने बैठी है, पुरूष उनके बायीं ओर वेस्ते हैं । कुछ थोडे-से पुरूष 
तख्त के निकट वैरतेर्है, उनकी पीठ दक्षिणी दीवारकी ओर होतीदहै ओर 
वह दूसरों की अपेक्षा श्रीभगवान्‌ के अधिक निकट होते ह] कुछ वषं पूर्वं 
महिलाओं को यह विशेषाधिकार प्राप्त था, फिर किसी कारणवश स्थान- 
परिवर्तन कर दिया गया । हिन्दू-परम्परा के अनुसार पुरुषों ओर महिलाभों 
को पृथक-पृथक बैठना चादिए । श्रीभगवान्‌ इसे स्वीकार करते है, क्योकि 
उनका विचार है कि स्त्री-पुरुषों के पारस्परिक आकषेण से महान्‌ आध्यात्मिक 
आकर्षण विक्षुन्ध हो सकता है । सभा-भवन को छोड़कर अन्यत्र स्त्री-पुरुषः 
एक-दूसरे से स्वतन्त्रतापूवक मिल सकते हैँ । 
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सभा-भवन मे भगरवत्तियां जल रही हँ । कई भक्तजन आंखें बन्द करके 
चिन्तनमें बेटे हृएदहै, दूसरे विश्राम कर रहे हैँ ओर श्रीभगवान्‌ की ओर देख 
रहे हैँ । एक दशंक श्रीभगवान्‌ कौ प्रशंसा में स्वरचित गीत गाता है । सुदूर 
यात्रा से वापस आने वाला एक भक्त श्रीभगवान्‌ के चरणोंमे फलों की भेट 
चढाता है मौर फिर उनके सामने बेठ जाता है । एक सेवक श्रीभगवान्‌ के 
प्रसादके रूपमे भेट का कुछ हिस्सा भक्त को वापसदेदेताहै कुछ प्रसाद 
सभा-भवन में आने वाले बच्चोमे बाँट दियाजाताहै। तसख्त के पास खिडकी 
मे बेठे हृए या दरवाजे के पास ताकञ्लंके करने वाले बन्दरों, मोरों या भगर 
लक्ष्मी गौ वहां उपस्थित हौ तो उसे भी प्रसाददेदियाजाता है । शेष प्रसाद 
भोजन-कक्षमे बटे भक्तो मे बांट दिया जाता दहै। 

श्रीभगवान्‌ अपने लिये कुछ स्वीकार नहीं करते । उनकी टष्टि में अवर्णनीय 
कोमलता हे । उनके हृदय में न केवल भक्तों के तात्कालिक कष्टों के प्रति अपितु 
समस्त संसार के प्रति सहानुभूति दै। परन्तु इस कोमलता के बावजुद उनके 
चेहरे की रेखाओं से उस व्यक्ति कौ कठोरता द्योतित होती है जिसने हमेशा 
विजयश्री प्राप्त को है ओर कभी समञ्लौता नहीं किया । उनकी यह्‌ कठोरता 
प्रायः सफेद बालों मे छिप जाती है, क्योकि संन्यासी हूर पूणंमासी को चेहरे 
जौर सिर को हजामत करवाते हैँ । बहुत-से भक्त उनकी हजामत को पसन्द 
नहीं करते क्योकि चेहरे भौर सिर पर सफेद बालों की बृद्धि से भगवान्‌ की 
कोमलता ओर भाकषेण मे बहुत अधिक वृद्धि होती है, परन्तु कोई श्रीभगवान्‌ 
से इसका जिक्र नहीं करता । 

उनका चेहरा, जल के सटश है, सदा परिवतनशील परन्तु सदा एक-~रस । 
यह बडे अश्चयं का विषयदहै कि किस प्रकार शीघ्रता से श्रीभगवान्‌ में 
कोमलता के स्थान पर चदान को-सी हता ओर हंसी के स्थान पर करुणा के 
भाव का आविर्भाव हो जातादहै। कोमलता ओर कठोरता का प्रत्येक पक्ष 
इतना पूर्णं होतादहै कि व्यक्ति को एसा अनुभव होता है कि यह एक व्यक्ति 
का नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का चेहरा है। तकनीकी दष्टिसे 
श्रीभगवान्‌ भले ही सुन्दर प्रतीत न हों क्योकि उनकी मूखाङृति सुघड़ नहीं दै 
परन्तु सर्वाधिक सन्दर चेहरा भी उनके सामने फोका पड़ जाता है । उनके चेहरे 
मे एसी वास्तविकता है कि इसकी छाप स्मृति-पटल पर गहरी पडती है जब 
कि अन्य स्मृतियाँ धंघली पड़ जाती हँ । जिन लोगों ने उन्हं केवल थोड़ी देर 
के लिएया केवल फोटो में देखा है, उनके मनषएचक्ष॒ओं के आगे भी, उन व्यक्तियों 
की अपेक्षा जिन्ह वह अच्छी तरह जानते है, श्रीभगवान्‌ का चित्र अधिक 
स्पष्टता से उभरकर भता है। वस्तुतः इसका कारण यह हो सकतादहे कि 


उनके मुखमण्डल पर प्रेम, कृपालुता, प्रज्ञा, सदभावना ओौर बाल-सुलभ सरलता 














१३२ रमण महषि 


के जो भाव अंकित है, उनसे चिन्तन के लिए शब्दों की अपेक्षा अधिकप्रेरणा 
मिलती है । 
तख्त के चारों मोर, इससे कुछ फुट की दूरी पर लगभग १८ इंच ङऊंचा 
जंगला है जिसे इधर-उधर हटाया जा सकता है । पहले इसके सम्बन्ध में कु 
विवाद भी हुमा था। आश्रम के प्रबन्धकोंकाएेसा अनुभव था कि श्रीभगवान्‌ 
सामान्यतः चरण-स्पशं किया जाना पसन्द नहीं करते । अगर कोई एेसा करने 
को चेष्टाकरतादहैतो वहु पीठे हट जाते हैँ । इसके अतिरिक्त एक बार एक 
मागंश्रष्ट भक्त ने श्रीभगवान्‌ की उपस्थिति मे एक नारियल तोडा ओर वह्‌ 
इसका जल उनके सिर पर डालकर उनका सम्मान करना चाहते थे । इसलिए 
आश्रम के प्रबन्धकों ने जंगला लगाने का निणेय किया। दूसरी भोर अनेक 
भक्तों ने एेसा अनुभव किया कि यह्‌ भक्तों ओौर भगवान्‌ के मध्य व्यवधान 
उपस्थित करना है । श्रीभगवान्‌ के सम्मुख ही यह्‌ विवाद होने लगा कि क्या 
उन्टोने इस बात की स्वीकृति दी है । परन्तु किसी को भी उनसे इसके निणेय 
के लिए कहने का साहस न हा । भगवान्‌ स्थिर भाव से बैठे रहे । 
कूछ भक्त अपने स्थानों से विना उठे, भगवान्‌ से अपने या अपने मित्रों 
के सम्बन्ध में बातचीत करते है, अनुपस्थित भक्तों की उन्हें सूचनादेतेटै ओौर 
सँद्धान्तिक प्रश्न पूषछठतेहैं। प्रत्येक को एेसा अनुभव होता है जैसे वह एक 
विशाल परिवार का सदस्यहो। यदि किसी को उनसे व्यक्तिगत बात करनी 
है, वह उठकर भगवान्‌ के तख्त के पास जाता है ओौर धीमे-धीमे उनसे बात 
करता है या उन्हें कागज का वह्‌ पुर्जा देता है, जिस पर उसने कुष लिख रखा 
है । शायद वह अपने प्रशन का उत्तर चाहता हे, या केवल भगवान्‌ को सूचित 
करना चाहता है ओर उसे विश्वास है कि सब शुभ होगा । 
एक माँ अपने छोटे बच्चे को भगवान्‌ के पासनले आती है । वह्‌ इसे देखते 
ही माँ की अपेक्षा अधिक कृपालु भावसे मुस्करादेतेरहैँ। एक छोटी लड़की 
अपनी गुडिया लेकर आती है, इसे तख्त के सामने लिटाकर रख देती है मौर 
फिर भगवान्‌ को दिखाती है, वह इसे हाथमेलेलेते हैँ गौर देखते हैँ । एक 
बन्दर दरवाजेमें चुपकेसे जा जाता भौर केला छीनने जाने की कोशिश 


करता है । सेवक बन्दर का पीछा करता है, परन्तु वहां एक सेवक होने के . 


कारण, बन्दर दौडकर सभा-भवनके दूसरे कोने पर पटह॑च जाता है ओर फिर 
दूसरे दरवाजे से अन्दर आ जाता है। श्रीभगवान्‌ धीमेसे उससे कहते हैँ: 
“जल्दी करो, जल्दी करो ! वह फिर वापस आ जायेगा ।'' एक गेरुआ वस्त्र- 
धारी जटाधारी साधु जो शक्ल से असभ्य लगताहै, हाथ ऊपर उठाये हए 
तख्त के सामने खड़ा हृजा है । सूटधारी एक समृद्ध नागरिक श्रीभगवान्‌ के 
सम्मुख सुन्दर ढंग से दण्डवत्‌ प्रणाम करतादहे ओौर आगे बैठ जाता है। 
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उसका साथी, जिसे उसकी भक्ति में विश्वास नहीं है, साष्टांग प्रणाम नहीं 
करता । 
पण्डितो का एक दल तसख्त के समीप बैठा हुआ एक संस्कृत ग्रन्थ का 
अनुवाद कर रहा दहै जओौर किसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए बार-बार 
उठकर श्रीभगवान्‌ के पास जातादै। एक तीन सालका बच्चा दूसरोंसे 
पीठं नहीं रहना चाहता, वह अपनी कहानियों की पुस्तक लेकर श्रीभगवान्‌ 
के पास पहुंच जाता है । श्रीभगवान्‌ उसके हाथ से अनुग्रहुपूवंक पुस्तक ले लेते 
है ओर दिलचस्पी के साथ इसके पन्ने पलटते जाते है । परन्तु यह पुस्तक तो 
फटी हई है, वह्‌ इसे जिल्द-बन्दी के लिए एक सेवक को दे देते है । अगले दिन 
बालक को जिल्द बंधी पुस्तक मिल जाती है । 

सेवक भी अत्यन्त परिश्रमीदै। उसे परिश्रमी होना भी चाहिए क्योकि 
श्रीभगवान्‌ कौ ष्टि स्वयं वड़ी पैनीहै, वह्‌ हर काम बड़ी सफार्से करते है 
ओर किसी कामम ढील सहन नहीं करते। सेवक एेसा अनुभव करते कि 
उन्हें भगवान्‌ का विशेष अनुग्रह प्राप्त है। पण्डित भी इसी प्रकार अनुभव 
 करतेदहैँ। तीन वषं का बालक भी एसा अनुभव करता है। भिन्न-भिन्न विचारों 
भौर चरितो के सभी भक्तजन श्रीभगवान्‌ द्वारा तुरन्त प्रत्यत्तर के कारण 
एेसा अनुभव करते हं कि उन्हं भगवान्‌ का विशेष सान्निध्य ओर अनुग्रह्‌ 
प्राप्त है। 

धीरे-धीरे व्यक्ति को श्रीभगवान्‌ के मागेदशंन की सूक्ष्मता, दक्षता तथा 
मानवीय संस्पशं का बोध होता है । उनका मागंदशंन अट्श्य होता है । उनके 
लिए सब खुली पुस्तकं हँ । वह किसी शिष्य की ओर, यह जानने के लिए कि 
चिन्तन में वह्‌ कसी प्रगति कर रहा है, भेदक-टष्टि डालते हैँ । कई बार किसी 
भक्त पर उनकी अखि गड़ी रहती हैँ मानो वह अपनी दयालुता कौ प्रत्यक्ष 
शक्ति की धारा उसमें प्रवाहित कर रहे हों । यह्‌ सब बातें यथासम्भव सामान्य 
रूपमे होती हैँ : ध्यानापकषेण के लिए, श्रीभगवान्‌ एक तरफ देखने लगते है, 
समाचार-पत्र पठने के दौरान श्रीभगवान्‌ किसी भक्त कीओर स्थिर टष्टिसे 
देखने लगते हैँ या जब भक्त स्वयं आंखे बन्द किये हए चिन्तन कररहाहौ 
ओर उसे कुष्ठ ज्ञात नहो, वह स्थिर ष्टि से उसको ओर देखने लगते हूं । 
शायद इसका कारण यह्‌ हो कि वहु इस प्रकार दोह्रे खतरे से बचना चाहते 
हों अर्थात्‌ दूसरे भक्तों में ईर्ष्या भाव ओौर भगवान्‌ के कृपाभाजन में अभिमान 
की भावनापेदानहो। 

नवागन्तुक का विशेष ध्यान रखा जाता है; भक्त भी इसके अभ्यस्त हो 
चुके हैँ । जब भी वह्‌ सभा-भवन में प्रवेश करता है, हर बार उसका मुस्करा 
कर स्वागत किया जाता है, चिन्तन के समय उसका ध्यान से निरीक्षण किया 
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जातादहैओौर मंत्रीपूणं बातोंसे उसे प्रोत्साहन दिया जाता दहै । यह्‌ प्रक्रिया 
कुष्ठ दिनो, सप्ताहं या महीनों तक जारी रह सकती है जव तक कि उसमें 
चिन्तन की ज्योति प्रज्वलित नहीं हो जाती या वहु भगवान्‌ के स्नेह्‌-वन्धन में 
नहीं बंध जाता । परन्तु मानवीय प्रकृति इस प्रकार की है कि सम्भवतः अधिक 
ध्यान दिये जाने के कारण उस नवागन्तुक मे अहंभाव पैदादहो जाता दहै ओौर 
वह्‌ अपने को अन्य भक्तो से श्रेष्ठ समञ्चने लगता है । इसे केवल वह्‌ नवागन्तुक 
मौर भगवान्‌ ही जानते हैँ । ओर फिर थोडे समय के लिए उसकी उपेक्ना कर 
दी जाती दहै, जब तक कि उसमें गहन चिन्तन की प्रवृत्ति उत्पच्च नहीं हो जाती । 
दुभाग्यवश सदा एेसा नहीं होता, कभी-कभी नवागन्तुक मे यह्‌ अभिमान वना 
रहता है कि उसे श्रीभगवान्‌ का विशेष अनुग्रह्‌ प्राप्त हे। 


साढे आठ वजे के लगभग श्रीभगवान्‌ के पास समाचार-पत्र लाये जाते 
है । जव उनसे प्रष्न नहीं पृष्ठे जा रहे होते, वह्‌ कु समाचार-पत्र खोलते ओर 
उन्हं देखते है, किसी दिलचस्प विषय पर अपनी सम्मति देते है, परन्तु 
राजनीतिक टष्टिसे नहीं। कई समाचार-पत्र सीधे आश्रमके नाम से भेजे 
जाते हैँ । करई पत्र भक्तजन मंगाते हैँ । परन्तु श्रौभगवान द्वारा स्पशं किये गये 
समाचार-पत्र को पढ़ने के कारण प्राप्त आनन्द के लिए वह्‌ पहले उनके पास 
भेजे जाते हैँ । जव समाचार-पत्र किसी का निजी होता तो वह्‌ बड़ी दक्षता 
से इसे आवरणमें से निकालते हैँ ओर पठनेके बाद फिर उसी प्रकार इसमें 
रख देते हे । 

नौ पचास से लेकर लगभग सादृ दस बजे तक श्रीभगवान्‌ पहाड़ी पर सैर 
किया करते थे, परन्तु इन कुछ अन्तिम वर्षो में उनका शरीर अत्यन्त क्षीण 
हो चुका दै भौर वह आश्रम की भूमि में चहलकदमी कर लेते हैँ । जव वह्‌ 
सभा-भवन छोडते हैँ तव गहुन चिन्तन मे लीन व्यक्तियों को छोड़कर सभी उठ 
खडे होते हैँ । इस अवकाश के समय वह्‌ इकट्‌ठे होते हँ ओर छोटे-छोटे दलों 
म वार्तालाप करते हैँ पुरुष ओर महिलाएँ परस्पर मिलते है, क्योकि 
वहु केवल सभा-भवनमें ही एक-दूसरे से पृथक होकर बैर्ते हैँ । करई भक्त 
समाचार-पत्र पठते है; दूसरे डाक वाब्रु राजासेजो छोटे कद का अत्यन्त 
कार्यकुशल व्यक्ति है ओर प्रत्येक के सम्बन्ध मे अच्छी जानकारी रखता है, 
अपनी डाक लेते हं । 


श्रीभगवान्‌ सभा-भवन मे पुनः प्रवेश करते हैँ ओौर अगर वहां बैठे हुए 
व्यक्ति उठने लगते है तो वह्‌ उन्हें बंठे रहने का संकेत करते हैँ । “अगर आप 
सभा-भवन में मेरे प्रवेश करने पर उठ खड होतेर्हँतो आपको प्रत्येक व्यक्ति 
कै प्रवेश पर खडा होना चाहिए 1 यह्‌ केवल परस्परागत लोकतन्त्र ही नहीं 
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दै, इससे कुछ अधिक है। मुतिमान भगवान्‌ श्रीभगवान्‌ सवम भगवान्‌ के 
दशंन करते हैँ । एक बार गर्मीके महीनों मे, उनके पास खिड़की में बिजली 
का पंखा रखा गया । उन्होने सेवक से पंखा बन्द करने के लिए कहा ओर जब 
वह्‌ नहीं माना तो वह्‌ स्वयं पखे के पास पहुचे ओर उन्होने प्लग बाहर खींच 
लिया । भक्तजन भी विक्षुन्ध थे; अकेले उन्हे ही पेखा क्यों दिया जाये! बाद 
मे छत के पंखे लगाये गये ओर सबको समान रूप से लाभ पटच । 

भव श्रीभगवान्‌ के आगे डाक रखी जानी दहे । एक पत्र पर केवल इतना 
पता लिखा है, महि, इण्डिया ।' एक भक्त ने अमरीका से आश्रम के वगीचे 
के लिए फलो के बीज भेजेहँं। संसारके सभी भागोंसे भक्तों के पत्र आते 
रहते हैँ । श्रीभगवान्‌ हर पत्र कोध्यान से पठते है, उसके पते ओर डाक 
मुहर पर टिप्पणी करते हँ । अगर किसी भक्त ने, जिसके मित्र सभा-भवनमें 
उपस्थित हैँ, कों समाचार भेजा है, तो वह सबको समाचार पठृकर सुनाते 
है । वह्‌ स्वयं पत्रों का उत्तर नहीं देते। इससे ज्ञानी के टष्टिकोण का पता 
चलता है, उसके कोई सम्बन्ध नहीं होते, हस्ताक्षर करने के लिए कोई नाम 
भी नहीं होता । पत्रों के उत्तर आश्म के कार्यालय में लिखे जाते दहै ओर 
मध्याह्लोत्तर श्रीभगवान्‌ के पास भेज दिये जाते हँ । अगर पत्रों मे कोई अनुप- 
युक्त वात होती द तो वह॒ उसको.ओर संकेत कर देते हैँ । अगर उत्तरमें 
किसी विशेष या वैयक्तिक बात का उल्लेख आवश्यक होता है, तो वह इसकी 
ओर निदंश कर देते है, परन्तु उनकी समस्त शिक्षा इतनी स्पष्ट है कि भक्त 
इसे सरलतापूवंक शब्दशः दोहरा सकता है-- शब्दों के पीठे निहित अनुग्रह ही 
श्रीभगवान्‌ दे सक्ते हे । 

पत्रों के उत्तर के बाद, सभी लोग शान्तिपूवंक बठ जाते ह, परन्तु इस 
मौन में तनाव नहीं होता; यह शान्तिसे भोतप्रोत होताहै। शायद कोई 
भक्त उनसे विदालेने आयारहै, आश्रम परित्याग के विचार से अश्रुपुरित- 
लोचना कोई महिला उनके समीप खडी है ओर भगवान्‌ के प्रकाशमान नेत्र 
गवित ओर प्रेमकी वर्षां कररहैदहैँ। उननेवोंका वणेन हमारी शक्तिसे 
परे है। उनकी ओर देखने से व्यक्ति को एेसा अनुभव होता है, जसे संसार 
का समस्त दुःख, व्यक्ति के सभी गत संघषं, मन को सभी समस्याएं दूर हो 
जाती हैँ जौर व्यक्ति परम शान्तिका अनुभव करने लगताहै। शब्दोंकौ 
कोई आवश्यकता नहीं, उनका अनुग्रह व्यक्ति के हृदय को आन्दोलित कर 
देता है ओर इस प्रकार बाह्य गुरु व्यक्ति को अन्तर गुरुके ज्ञानको जर 
प्रेरित करता है । 

ग्यारह बजे मध्याह्न भोजन के लिए आश्चम का शंख बजताहै। सब 
लोग उठ खड़े होते हैँ भौर श्रीभगवान्‌ सभा-भवन छोडकर चले जातेहें। 
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अगर कोई साधारण दिन होता है तो भक्तजन भपने घरों को चले जाते । 
शायद यह्‌ कोई त्यौहार या किसी भक्त द्वारा भेंटया घन्यवादकेरूपमे 
दी हुई भिक्षा का अवसर ओर सभी को भोजन के लिए निमन्त्रित किया 
गया हे । 
सेवक ओर ब्राह्मण महिलाएं पक्तियों में बैठे हृए भक्तों को पत्तलों पर 
चावल, चटनी भौर सन्नी परोसते हैँ । सभी व्यक्ति श्रीभगवान्‌ द्वारा भोजनः 
प्रारम्भ करने को प्रतीक्षा कर रहे टँ । जब तकं सबको भोजन नहीं परोस 
दिया जाता, श्रीभगवान्‌ भोजन शुरू नहीं करते । सभी लोग दत्तचित्त होकर 
भोजन करते है; पश्चिम की तरह, भोजन के समय वार्तालाप नहीं हता । 
एक अमरीकी महिला, जिनके लिए भारतीय रीति-रिवाजों का पालन करना 
कठिन है, जपने साथ एक चम्मच लायी है । एक सेवक इन महिला की पत्तल 
पर कुछ सब्जियां रखता हैँ ओर उनसे कहता है कि श्रीभगवान्‌ के आदेशा- 
चुसार, यह विशेष रूप से तैयार कौ गयी हैँ ओौर इनमें गरम मसाले नहीं डाले 
गये जसे कि सामान्यतः डाले जाते है । शेष सब लोग हाथों से भोजन खाने में 
निमग्न है । सेवक पंक्तियों के बीचमे चलते हैँ ओर पानी, छाछ, फलया 
मिठाई बवति हैँ । श्रीभगवान्‌ बडे क्रोध से एक सेवक को वापस अपने पास 
बुलाते हैँ । जब कोई व्यक्ति असावधानी बरततादहै तो उन्हे क्रोध आ जाता 
है । सेवक हर पत्तल पर चौथाई आम रख रहादहै ओर उनकी पत्तल पर 
उसने जाधा आम रख दिया है। वह इसे वापस रख देते हैँ मौर सबसे छोटा 
ट्कड़ा उठा लेते है । 
एक-एक करके सव लोग खाना समाप्त कर लेते हैँ । जैसे-जैसे कोई खाना 
समाप्त करता जातादहै वैसे-वंसे वह्‌ उठ्ताजातादहै भौर घर जाने से पहले 
बाहुर टोटी पर हाथ धोने के लिए रकता है । 
दो बजे तक श्रीभगवान्‌ विश्राम करते हैं ओर सभा-भवन भक्तों के लिए 
बन्द कर दिया जातादहै। आश्वम के प्रबन्धकों ने नणय कियाथा कि उनके 
क्षीण स्वास्थ्य के कारण मध्याह्न विश्राम आवश्यक है, परन्तु यह्‌ कंसे हो । 
अगर उनसे कोई एेसी सुविधा स्वीकार करने के लिए कहा जाता जिससे भक्तो 
को असुविधा होती तो वह सम्भवतः इसका विरोध कर देते । यह्‌ खतरा मोल 
न लेकर उन्होने अनधिकरृत रूप से यह परिवतंन करने का निणेय किया ओर 
भक्तों ने निजी रूपसे प्रार्थना की कि वह उस समय सभा-भवनमें प्रवेशं न 
किया करें । कुठ दिन तक तो यह्‌ प्रबन्ध ठीक से चलता रहा । एक दिन का 
जिक्र है नवागन्तुक जो इस नियम से परिचित नहीं था, मध्याह्ल भोजन के 
बाद अन्दर चला गया । एक सेवक ने उससे बाहर आने का संकेत किया परन्तु 
श्रीभगवान्‌ ने उसे वापस बुला लिया ओर पूछा क्या बात है । अगले दिनः 








क 


श्रीभगवान्‌ का देनिक जीवन १२७ 


मध्याह्न भोजन के बाद श्रीभगवान्‌ को सभा-भवन के बाहर सीदियो पर वेठे 
हए देखा गया भौर जब सेवक ने उनसे इस सम्बन्ध में पा तो उन्होने कहा, 
"तेसा लगता है किदो बजे तक किसी को सभा-भवन मे नहीं माने दिया 
जाता 1 बडी कठिनाई से श्रीभगवान्‌ को विश्राम के लिए मनाया गया । 

मध्याह्ोत्तर सभा-भवन में नये चेहरे दिखायी देते हैँ क्योकि बहुत कम 
भक्त सारा दिन वर्हांवेष्तेहैँ। जो लोग आश्रम के निकट रहते है उन्हँ 
भी प्रायः गृहस्थ के या अन्य कायं सम्पच्च करने होते हैँ ओर क्यों को कुछ 
निर्चित समय के लिए कायं पर जाना पड़तादहै। ` 

श्रीभगवान्‌ प्रश्नों का उत्तर देने के अतिरिक्त, कभी भी सिद्धान्त के 
सम्बन्ध मे बात नहीं करते या बहुत कम बात करते हैँ । ओौर जब वह्‌ प्रषनों 
का उत्तर देते हैँ तो वह धर्माध्यक्षो की-सी गम्भीरता में नही, अपितु वार्तालाप 
केरूपमें प्रायः हास-परिहास के साथ उत्तर देते हँ । चूंकि वहं एेसा कहते है, 
इसलिए यह्‌ जरूरी नहीं कि प्रश्नकर्तां उसे स्वीकार कर ले; जब तक वहं 
पूरी तरह भाश्वस्त न हो जाये, वह उनसे विचार-विमशं कर सकता है । एक 
यियोसाफिस्ट श्रीभगवान्‌ से प्रन करता है कि क्या वहं अटश्य शिक्षकों की 
खोज को स्वीकृति प्रदान करते हैँ । वह व्यंग्य करते हुए कहते है “जगर वहं 
अट्श्य हैँ तो आप कैसे उन्हें देख सकते है ?'” थियोसाफिस्ट का उत्तर है, 
“चेतनता मे!” इस पर श्रीभगवान्‌ कहते है, “चेतनता में कोई भेदभाव 
नहीं होता ।'' ॑ 

एक दूसरे आश्चम का व्यक्ति प्रश्न करता है, “क्या मेरा यहं कथन ठीक 
हे कि अन्तर केवल यह है कि जाप संसार को वास्तविक नहीं समन्ते जवकि 
हम इसे वास्तविक समन्ते हैँ । 

श्रीभगवान्‌ विवाद से बचने के लिए परिहास करते हृए कहते है, ““इसके 
विरुद्ध, चकि हम कहते ह सत्ता एक है, हम संसार को पूणे वास्तविकता प्रदान 
करते है, ओर सबसे बड़ी बात यहं है कि हम भगवान्‌ को पूणे वास्तविकता 
प्रदान करते है; परन्तु यह कहकर कि सत्ताणं तीन दहै, भाप संसार को केवल 
एक-तिहाई वास्तविकता प्रदान करते ह ओर भगवान्‌ को भी एक-तिहाई ।'` 

हर कोई इस हसी मे सम्मिलित होता है परन्तु इसके बावजुद कद्‌ भक्त 
आगन्तुक के साथ विवाद करने लगते है ओर फिर श्रीभगवान्‌ कहते हं, “इस 
प्रकार के वाद-विवादोंसे कोई बहुत लाभ नहीं होता । ` 

सिद्धान्तवादी ओर ताक्रिक दाशंनिक इस प्रकार के वाद-विवाद पसन्द 
करते है ओर लोगों को इस गलत विश्वास की ओरले जाते है कि वह एक 
शिक्षक की शिक्षा का दूसरे शिक्षक की शिक्षा के साथ विरोध प्रकट कर रहे ह 
परन्तु वस्तुतः एेसा नहीं हं । सिद्धान्त शिक्षा नहीं है बल्कि वह मानसिक 
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आधार हे जहाँ से आध्यात्मिक शिक्षा का ग्यावहारिक कायं संचालित होताहै 
ओर इसीलिए भिन्न तथा प्रत्यक्षतः संघषरत सिद्धान्त आध्यात्मिक मागं के 
विभिन्न रूपों के जाधार बन सकते हैं | परन्तु यह्‌ सब एक ही लक्ष्य की ओर 
ले जाते ह, उस लक्ष्य की ओर जो विचारातीत है ओर जिसका वर्णन शब्दो 
को शक्ति से परे है । आध्यात्मिक शिक्षक संद्धान्तिक वाद-विवाद को प्रोत्साहन 
नहीं देता भौर इसकी सवथा उपेक्षा कर देता है । बुद्ध ने व्यथं के सँद्धान्तिक 
प्रश्नो का उत्तर देने से इन्कार कर दिया मौर कुरान व्यथं की मगजपच्ची के 
विरुद्ध चेतावनी देताहै। बादकी पीढियों मे जब आध्यात्मिक अग्निकी 
ज्वाला मन्द पड़ जाती हे, व्याख्याताओं को सिद्धान्त का मार्गे सरल दिखायी 
देता है । सिद्धान्त को वास्तविक शिक्षा बताकर वह बहुत हानि पहचाते हैँ । 
भगवान्‌ के पुराने शिष्य बहुत कम प्रश्न पूछते ह; कई तो बिलकुल ही 
नहीं पूते । प्रायः नवागन्तुक ही प्रश्न करते हैँ अर उन्हें उनके उत्तर दिये 
जाते दं । ये उत्तर शिक्षानहींहैःये तो केवल शिक्षा का साइनबोडं हैं | 
अगर श्रीभगवान्‌ से प्रषन अंग्रेजी में किये जाते ह तो वह एक दुभाषिये के 
माध्यम से उत्तर देते हैँ । यद्यपि वह्‌ धाराप्रवाहु अंग्रेजी नहीं बोल सकते वह्‌ 
सव कुछ समक्षते ट । अगर कहीं थोडी-सी भी अशुद्धि होती है तो वह 
दुभाषिये को टोक्ते हैँ । 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ के उत्तर सेद्धान्तिक हष्टिसे एक जैसे होते है परन्तु 
प्रश्नकर्ताको ष्टि में रखते हुए उनमें बहुत भेद होता है । एक ईसाई मिशनरी 
ने पुषा, “क्या भगवान्‌ वैयक्तिक है ?” गौर श्रीभगवान्‌ ने मैत के सिद्धान्त 
के साथ समज्लौता किये बिना, उसके लिए उत्तर को सरल बनाने का प्रयासं 
किया: हा, वहु सदा उत्तम पुरुषहोतादहै, रँ तुम से हमेशा पहले माता 
है। भगर आप सांसारिक वस्तुओं को महत्त्व देंगे, तो भगवान्‌ पृष्ठभूमिमें 
चला जायेगा, अगर आप अन्य सवका परित्याग करद्गे ओर केवल उसीकी 
खोज करेगे, वही केवल मँ, आत्माके रूपमे विराजमान रहेगा ।” 
क्या मिशनरी को यह्‌ याद आया होगा कि यही नाम हे जिसकी घोषणा 
भगवान्‌ ने मूसा के माध्यमसे की । श्रीभगवान्‌ कभी-कभी भै ह" की श्रेष्ठता 
का दिव्य नामके रूप में प्रतिपादन किया करते थे। 
पौने पाच बजे हैँ । श्रीभगवान्‌ अपने कठोर घुटनों भौर ठगो कौ मालिश 
करते हं ओर डण्डेके लिए हाथ बढ़ाते । कई बार उन्हे इसके लिए तस्त 
सेदोया तीन बार उठना पड़ता दहै परन्तु वह किसी की सहायता स्वीकार 
नहीं करते । उनकी बीस मिनट की अनुपस्थिति के दौरान सभा-भवन नें 
फिर सफाई की जाती है ओौर तस्त पर चादरोंको ठीक ढंग से रख दिया 
जाता है। | 


 -- क _ 
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सभा-भवन में श्रीभगवान्‌ के लौटने के दस या पन्द्रह मिनट बाद वेद-मन्त्रो 
का पाठ शुरू हो जाता है । उसके बाद उपदेश सारम्‌-- श्रीभगवान्‌ कौ "तीस 
पदों मे शिक्षा--का पाठ प्रारम्भ होता है । वेद-मन्त्रो का पाठ लगभग पतीस 
मिनट तक चलता है। वेद-मन्त्रों के पाठ के समय प्रायः एेसा होतादहै कि 
श्रीभगवान्‌ शान्त होकर बैठ जाते हैँ, उनका चेहरा शाश्वत, स्थिर ओर 
आभामय टष्टिगोचर होता है मानो कोई प्रस्तर प्रतिमादहो। इसके बाद 
साढ़े छः वजे तक पब लोग बेठ्ते हैँ जर इस समय महिलाओं का जाश्रम से 
जाने का समय हो जाता दहै । करई पुरुष एक घण्टा भौर आश्रम में रुक जाते 
दहै, प्रायः वह मौन धारण किये रहते है, कभी-कभी बातें भी करते ह, तमिल 
गीत भी गाते है । इसके बाद सायंकाल का भोजन होता है ओर भक्तजन विदा 
हो जाते हं । 

आश्रम का भी सायंकालीन सत्र विशेष महत्त्वपुणं होता है क्योकि इसमें 
श्रातःकालीन मन्त्र पाठ की गम्भीरता के साथ-साथ मेत्रीपुणं वार्तालापभी 
सम्मिलित होता है । परन्तु जो ज्ञानी है, उनके लिए सदव गम्भीरता विद्यमान 
है, उस समयभी जवकि श्रीभगवान्‌ हंस रहे होते हैँ ओर हास-परिहास कर 
रहे होते द । 

सेवक प्रलेप लेकर श्रीभगवान्‌ कौ टगिों की मालिश करने के लिए आता 
है परन्तु वह इसे उसके हाथ सेले लेते है । लोग बहुत उत्तेजित हो उठते हैँ । 
परन्तु वहु अपने निषिधकोभी हासम परि्वतित कर देते है, “आपने दशंन 
ओर भाषण से अनुग्रह प्राप्त किया गौर अब आप स्पशं द्वारा अनुग्रह्‌ प्राप्त 
करना चाहते दै । मुन्ञे स्वयं स्पशं द्वारा कुछ अनुग्रह प्राप्त कर लेने दीजिए 1 ` 

यह्‌ उनके परिहास की तुच्छ-सी प्रतिवि है जिसे कागज पर अंकित किया 
जा सकता है । हास-परिहास ओर व्यंग्य मे भी वह॒ अपने विचार प्रकट करते 
हे । अत्यन्त आकर्षक ढंग से जव वह्‌ कोई कहानी कहते थे, वह पूरे अभिनेता 
बन जाते ये ओर उसके पाटं को इस प्रकार प्रस्तुत करतेथे मानो वह्‌ स्वयं 
अभिनेताहों। जो लोग उनकी भाषा नहीं समज्ञते थे, वह भी उनके इस 
जभिनय को देखकर अत्यन्त विस्मित हो उठते थे । वास्तविक जीवनकाभी 
वह्‌ अभिनय करते ये ओर वास्तविक जीवनमे भी हास-परिहास से गहन 
सहानुभूति की भोर परिवतंन इतना ही शीघ्र होता था । 

भारम्भिक दिनों मे भी, जब उनके सम्बन्ध मे एसा स्याल किया जाता 
था कि वह प्रत्येक वस्तुक प्रति उदासीन है, उनमे हास-परिहास को प्रबल 
जवना विद्यमान थी । उन्होने कई परिहासो के सम्बन्ध मे तो बाद के वर्षोमें 
बताया । एक बार का जिक्र है कि उनको मां भौ र अन्य भक्तजन पवजहाकूनरू 
मे श्रीभगवान्‌ के दशनो के लिए भये । जब यहं लोग नगर मे भोजन के लिए 
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जाने लगे तो उन्होने इस उर से कि कहीं वह॒ भाग न जाये, बाहर से दरवाजे 
कौ चटखनी लगा दी । श्रीभगवान्‌ यह जानते थे कि दरवाजे की चटखटी लगी 
होने के बावजूद, इसे उसके कन्नो से अलग करके खोला जा सकता दे । इस- 
लिए भीड़ भौर शोर से बचने के लिए जब सब लोग बाहर गये हृए थे, वह्‌ 
खिसक गये । वापस लौटने पर लोगों ने देखा कि दरवाजा बन्द है ओर चट- 
खनी लगी है, परन्तु कमरा खाली है । बादमें, जब कोई वहां नहीं था, वह 
अन्दर आ गये। वह लोग श्रीभगवान्‌ के सामने एक-दूसरेसे इस बातकी 
चर्चा करने लगे कि किस प्रकार वहु बन्द दरवाजे से बाहर निकल गये ओर 
फिर सिद्धि के बल पर अन्दर आ गये। परन्तु उनके चेहरे पर जरा भी स्पन्दन 
नही हा । कुछ वर्षो बाद जव उन्होने लोगों को यह कहानी सुनायी तो 
सारा सभा-भवन हंसी से गंजने लगा । 

बड़े वाषिक त्यौहारों के सम्बन्धमें भी मेँ यहाँ कुछ चर्चा कर द । अधि- 
काश भक्त स्थायी रूप से तिरुवन्नामलाई में नहीं रह सकते ये ओर कभी-कभी 
ही वह वहाँ आ सकते थे । इसलिए सावंजनिक अवकाश के दिनों मे विशेषतः 
कातिकौ, दीपावली, महापूजा (माता के स्वर्गारोहण का उत्सव) गौर जयन्ती 
(श्रीभगवान्‌ का जन्मदिन) के मवसर पर वहां बहुत भीड़ रहा करती. थी । 
इन सव त्यौहा रों मे जयन्ती सवसे बड़ा त्यौहार था ओर इसमें सबसे अधिक 
लोग भाग लेते थे । सवंप्रथम वह्‌ जयन्ती समारोह मनाने के पक्ष में बिलकुल 
नहीं थे। उन्होने निम्न पदकी रचनाक थीः 

तुम जो जन्म-दिन मनाना चाहते हो, अपने से पहले यह्‌ पूषछछो कि 
तुम्हारा जन्म कहां से हभ है । व्यक्ति का सच्चा जन्म-दिन तब होताहै जब 
वह उस शाश्वत सत्ता में प्रवेश करता है, जो जन्म आर मृत्युसे परेहै। 
कम से कम अपने जन्म-दिन के अवसर पर व्यक्तिको इस संसार 

मे प्रवेश के सम्बन्ध में शोक मनाना चाहिए । जन्म-दिन के अवसर पर 

खुशियाँ मनाना एसे है जसे शव को सजाने में खुशियां मनाना । अपनी 

आत्मा को पहचानना भौर उसमे लय होना सच्ची बुद्धिमत्ता है । 

परन्तु भक्तों के लिए श्रीभगवान्‌ का जन्म प्रसन्नताकाकारणथा भौर 
उन्हं जन्म-दिन मनाने कौ स्वीकृति देनी पड़ी । परन्तु उन्होने जन्म-दिन के 
अवसर पर या किसी अन्य अवसर पर अपनी पूजा का निषेध कर दिया । उस 
दिन भीड़ का कुछ ठ्किनान था मौर सव लोग श्रीभगवान्‌ के साथ खाना 
खातेथे। आश्रम के विशाल भोजन-कक्ष मे भी सव लोग नहीं समा पाते थे, 
बाहर अहाते मे बसो के सहारे ताड के पत्तो की छत बनायी जाती थी ओर 
सभी वहां बेठते थे । इस अवसर पर गरीबोंको भी खाना खिलाया जाता था, 
कई वारतो वहदोया तीन पारियों में खाने के लिए आतेयथे। पुलिस ओौर 
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-बाल-स्काउट प्रवेशद्वारों पर खडेहो जातेथे ओर लोग भीड़ पर नियन्त्रण 
रखते थे । 

इस प्रकार के समारोहं के अवसर पर श्रीभगवान्‌ सबसे अलग भव्य मद्रा 
में बैठ जाते । परन्तु प्रत्येक पुराने भक्त की भर वहु अत्यन्त मात्मीयता कौ 
टष्टि से देखते जाते थे । एक बार का जिक्रहै कि कातिकेय त्यौहार के अवसर 
पर सारे आश्रम में बहुत भीड इकद्री हौ गयी । भीड़ पर नियन्त्रण रखने के 
लिए श्रीभगवान्‌ के चारों ओर जंगला लगा दिया गया । परन्तु एक छोटा-सा 
लड़का सींखचों को पार करके अन्दर चला आया ओौर दौडकर श्रीभगवान्‌ के 
पास परहुच गया । वह्‌ उन्हे अपना नया खिलौना दिखाने लगा। इस पर 
उन्होने सेवक से हसते हृए कहा, देखो, तुम्हारा जंगला कितना कारगर है 1" 

सितम्बर, १९४६ मे, तिरुवन्नामलाई मे श्रीभगवान्‌ के आगमन का ५०बां 
त्यौहार बड़े समारोह से मनाया गया था । यहाँ दूर-दूर से भक्तजन एकत्रित 
हए थे । इस अवसर पर एक “जयन्ती समारोह स्मृति चि" प्रकाशित किया 
गया था जिसमे इस अवसर के लिए लिखित अनेक लेख ओर कविताएं थीं । 

अन्तिम वर्षो मे दशंनाथियों की संख्या मे वृद्धि के कारण, सामान्य दिनो 
मे भी पुराने सभा-भवनमे सब लोग नहीं समा सक्तेथे। इसलिए प्रायः 
श्रीभगवान्‌ बाहर ताड के पत्तों कौत के नीचे बैष्तेथे। सन्‌ १९३९ में 
माता कौ समाधि पर एक मन्दिर का निर्मणि-का्यं प्रारम्भ हो गयाथा। 
यह मन्दिर सन्‌ १६४६ में बनकर तैयार हौ गया। इसके साथ ही श्रीभगवान्‌ 
भौर भक्तोंके बेस्नेके लिए एक नये सभा-भवन का निर्माण हुआ । वह्‌ 
शास्त्रीय सिद्धान्तो के अनुसार परम्परागत मन्दिर निर्माताओं द्वारा निमित 
एक भवन के दो भागये। 

एक भवन पुराने सभा-भवन ओर कार्यालय के दक्षिण में, उनके ओर 
सडक के बीच स्थित है । पुराने सभा-भवन के दक्षिण मे, इसका पश्चिमी आधा 
भाग मन्दिर है, पूर्वी आधा भाग एक विशाल, वर्गाकार ओर हवादार भवन 
है जहाँ श्रीभगवान्‌ भक्तों के साथ बेठते थे । 

कूम्भाभिषेकम्‌ या मन्दिर भौर सभा-भवन के उद्घाटन का समारोह 
अत्यन्त भव्य समारोह था । इसमे अनेक भक्तजन सम्मिलित हुए थे । इनके 
निर्माण के पीले वर्षो का प्रयास ओर आयोजन था । श्रीभगवान्‌ नये सभा-भवन 
में प्रवेश नहीं करना चाहते थे । वह सादगी पसन्द करते थे ओर किसी प्रकार 
की धूमधाम अपने सम्बन्ध में नहीं चाहते थे । बहुत-से भक्त भी नये सभा- 
भवन में नहीं जाना चाहते थे । पुराना सभा-भवन उनकी उपस्थिति से जीवन्त 
था ओर नया सभा-भवन उसकी तुलना में निर्जीव मालूम देताथा। जब 
उन्होने इस नये सभा-भवन में प्रवेश किया तब अन्तिमि बीमारी ने उनके 
शरीर पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया था। 




















चौ दहवां अध्याय 


उपदे 


श्रीभगवान्‌ का उपदेश अत्यन्त गृह्य था। यद्यपि सभी व्यक्ति समान रूप 
से उनके पास पहंच सकते थे, प्रण्न सामान्यतः पूछे जाते भौर सावंजनिक रूप 
से उनके उत्तर दिये जाते तथापि प्रत्येक शिष्य के प्रति उनका मागेदशंन पूणेतः 
प्रत्यक्ष ओर उसके चरित्र के अनुरूप होता था । एक बार स्वामी योगानन्द जी 
ने, जिनके अमरीका में अनेक अनुयायी थे, श्रीभगवान्‌ से पूछाकिलोगों को 
उनके उद्धार के लिए कौन-सी आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए । उत्तरमें 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, “यह्‌ व्यक्ति के स्वभाव ओर आध्यात्मिक परिपक्वता 
पर निभ॑र करता है। कोई सववंसामान्य शिक्षा नहीं हो सकती । “ पूवे-निदशित 
चार भक्तो-अचम्माल, माँ शिवप्रकाशम्‌ पिल्लई मौर नटेश मुदालियर--की 
कथाओं के पुनःस्मरण से हमे पता चल जायेगा कि श्रीभगवान्‌ की शिक्षाचारों 
के लिए कितनी भिन्न थी । 

श्री भगवान्‌ अत्यन्त क्रियाशील थे--उन्हौने स्वयं एेसा कहा है, हालांकि 
उनके अनुग्रह का अनुभव करने वालो को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं 
दै-- परन्तु उनकी क्रियाशीलता इतनी गुप्त थी कि आकस्मिक दशक ओर 
वह्‌ व्यक्ति जो सुक्ष्म निरीक्षण नहीं कर सक्ते थे, एेसा विश्वास करते थे कि 
श्रीभगवान्‌ बिलकुल भी उपदेश नहीं देते थे या वह्‌ जिज्ञासुभों की आवश्यकताओं 
के प्रति उदासीन थे। एेसे बहूत-से व्यक्तिथे। जसे कि वह्‌ ब्नाह्यण जिसने 
नटे मुदालियर को श्रीभगवान्‌ के दशंनों से रोका था। 

इस प्रणन की सर्वाधिक महत्ता इस तथ्य में निहित है कि (श्रीभगवान्‌ 
जैसे विरले उदाह्रणों को छोडकर) साक्षात्कार केवल गुरु की कृपासेही 
सम्भव है । अन्य शिक्षकों कौ तरह श्रीभगवान्‌ का यह्‌ टद्‌ मत था। इसलिए 
साधक के लिए यह जानना ही पयप्ति नहीं था कि उनकी शिक्षाश्रेष्ठहै भौर 
उनकी उपस्थिति स्फुतिदायिनी है; अपितु यह्‌ भी जानना आवश्यक था कि 
वह्‌ दीक्षा ओौर उपदेश देने वाले गुरु हँ । 

"गुरु" णब्द का प्रयोग तीन अर्थोमे किया जातादहै। इसका अथं एसे 
व्यक्तिसे हो सकता है जिसने यद्यपि भाध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कौ तथापि 
जिसे (पादरी की दीक्षा की तरह) दीक्षा ओर उपदेश देने का अधिकार है।. 
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वह्‌ प्रायः उत्तराधिकारसे गुरु होता है ओर आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए 
पारिवारिक चिकित्सक के सदश होता दहै। दूसरे, गुरु वहभी हो सकता है, 
जिसे उत्तराधिकारी गुरु होने के अतिरिक्त कुछ आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त 
हो ओर जिस उच्च स्थिति तक वह स्वयं पहुंचा है, वहाँ तक ओजस्वी उपदेशः 
दारा (हालांकि वास्तविक क्रियां व्ही हो सकती है) शिष्यो का मागंदशंन 
कर सके । परन्तु शब्द के स्वच्चि आर सच्चे अथं में, गुरु वह है जिसने 
विश्वात्मा के साथ एकरूपता अनुभव करली दहै। यही सत्‌-गुरु है । 

इसी अन्तिमि अथं मे श्रीभगवान्‌ गुरु शब्द का प्रयोग किया करते थे॥ 
इसीलिए वह्‌ कहा करते थे, “भगवान, गुरु ओर आत्मा एक है ।'” गुरुका 
वणेन करते हुए उन्होने (आध्यात्मिक शिक्षां) कहा है: 
“गुरु वह हैजो सदा आत्मा की गहराईमे रहता है । वह्‌ अपने 
ओर दूसरों के बीच कभी कोई भेद नहीं देखता। वह भेद की असत्य 
धारणाओं से पणत मुक्त होता है अर्थात्‌ वह स्वयं ज्ञानी या मुक्त है जब 
कि उसके चारों ओरके लोग बन्धन या अज्ञान के अन्धकार से ग्रस्त 
है। किसी भी परिस्थिति मे उसकी हटठढता या आत्म-स्वामित्व के भाव 
को भान्दोलित नहीं किया जा सक्ता ओौर वह कभी विक्षृब्ध नही 
हीता॥ ° 
इस गरु के प्रति आत्मसमपंण अपने से बाहर किसी व्यक्ति के प्रति 
आत्मसमपेण नहीं बल्कि बाह्यतः अभिव्यक्त आत्मा के प्रति समपेण है ताकि 
व्यक्ति अपने अन्तर की आत्मा को खोज सके । स्वामी अन्दर है । चिन्ताका 
अभिप्राय इस अज्ञान को दूर करनाहै कि वह्‌ केवल बाहुरदहै। अगर वह्‌ 
कोई अजनवी होता, जिसको आप प्रतीक्षा कर रहे होते तो वह निष्चित ही 
लुप्त हो जाता । इस प्रकार की अस्थायी सत्ताका क्या लाभ ? परन्तु जब 
तक आप यह सोचते है कि भाप प्रृथकदटैँया आपशरीर है, तब तक बाह्य 
स्वामी भी आवश्यक रहै ओर वह मानोशरीरधारीकेरूपमें प्रकट होगा । 
जब व्यक्ति शरीरके साथ गलत एकरूपता को अनुभव करना बन्द कर देता 
है तब उसे आत्मा ही स्वामी दिखायी देती हे ।'' 

यह्‌ स्वतःसिद्ध है कि जिस व्यक्ति ने निरपेक्ष सत्ता के साथ अपनी एक- 
रूपता अनुभव करली है भौर जो इस सर्वोच्च अथंमे गुरुर, वह एेसा नही 
कहता क्योकि इस एकरूपता की पुष्टि के लिए उसका अहं ही नहीं रहता । 
वह यह भी नहीं कहता कि उसके शिष्य हैँ क्योकि अन्यत्वसे दुर होने के 
कारण, उसके लिए कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

यद्यपि ज्ञानी निरपेक्ष सत्ता के साथ एकरूप होता है, उसको अभिव्यक्ति 
के माध्यम के रूपमे, उसके चरित्र की विशेषताएं बाह्य रूप से बनी रहती हे, 
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इसीलिए एक ज्ञानी कौ मानवीय विशेषतां दूसरे से सर्वथा भिन्न हो सकती 
हँ । श्रीभगवान्‌ को एक विशेषता उनकी विलक्षणता ओर सूष्ष्मदशिता थी । 
इसमे कोई सन्देह नहीं प्रतीत होता कि जसे उन्होने विक्षोभ से बचने के लिए 
तिरुवन्नामलाई में अपने प्रारम्भिक वर्षो मे अपने को मौनी कहा जाना स्वीकार 
किया वसे ही उन्होने एकरूपता का आग्रह करने या सम्बन्ध स्वीकार करने 
को संद्धान्तिकं असम्भवता का लाभं उठाया ताकि वह एेसे लोगों की जो उनके 
वास्तविक भक्त नहीं थे, उपदेश को अनुचित मांगों से वच सकं । यह्‌ बडी 
अद्भूत बात है कि उनको प्रतिरक्षा कितनी सफल थी, इससे वास्तविक भक्त 
नहीं छले जाते थे ओरन ही उन्हें छलने का कोई इरादा था। 
आभो, श्रीभगवान्‌ के वक्तव्यो कौ ध्यानपूरवेक परीक्षा करें । वह कभी- 
कभी कहते थे कि उनके कोई शिष्य नहीं है । उन्होने कभी यह स्पष्टतः नहीं 
कहा कि वह॒ गुरुथे; हालांकि वह्‌ गुरुका प्रयोग ज्ञानी के अर्थम करते ये 
ओर इस तरीके से करते थे जिससे यह सन्देह न रह जाये कि वह्‌ गुरु थे । 
वह कई बार (रमण सद्गुरु" के गीत मे सम्मिलित होते ये। 
इसके अतिरिक्त जव कोई भक्त वस्तुतः व्यथित होताथा मौर समाधान 
की खोज कर रहा होता था वहं उसे इस ठंग से विश्वास दिलाते थे कि सन्देह 
की कोई गृजाइण ही नहीं रहती थी । श्रीभगवान्‌ के एक अंग्रेज शिष्य मेजर 
चेडविक ने सन्‌ १६४० में श्रीभगवान्‌ द्वारा दिये गये आश्वासन का लिखित 
प्रमाण रखा था : 
चैडविक : भगवान्‌ का कहना है, उनके कोई शिष्य नहीं है । 
भगवान्‌ : हां । 
चैडविक : वह्‌ यह भी कहते हँ कि मगर कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना 
चाहता है तो उसके लिए गुरु आवश्यक है । 
भगवान्‌ : हाँ । 
चे डविक : फिर मुन्ने क्या करना चाहिए ? क्या इतने वर्षो तक मेरा 
आश्म में रहना व्यथं गया ? तोक्याफिरमेँ दीक्षाके लिए किसी ओर गुरु 
की तलाश मे जाऊ, क्योकि भगवान्‌ कहते हैँ कि वह्‌ गुरु नहीं है । 
भगवान्‌ : इतनी दूर से यहां भाने ओौर इतनी देर तक यहाँ रहने का 
आप क्या कारण समन्षते हँ ? आप सन्देह क्यों करते हैँ ? अगर कहीं अन्यत्र 
गुरु टूढने की आवश्यकता होती तो भाप बहुत पटले ही यहाँ से चले गये होते । 
गुरु या ज्ञानी अपने में भौर दूसरों मे कोई अन्तर नहीं देखता। उसके 
लिए सभी ज्ञानी है, सभी उसके साथ एकरूप हैँ, इसलिए ज्ञानी यह्‌ किस प्रकार 
कह सकता है कि अमुक व्यक्ति उसका शिष्य है । परन्तु जो मुक्त नहीं है, वहु 
सबको अनेकधा देखता है, वह सबको अपने से भिन्न रूप में देखत है, इसलिए 
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उसके लिए गुरु-शिष्य सम्बन्ध वास्तविकता है। उसे वास्तविकताका ज्ञान 
कराने के लिए गरु की कृपा की आवश्यकता होती है। उसके लिए दीक्षाकेः 
तीन प्रकार है--स्पशं हारा, दशंनद्वारा गौर मौनद्वारा। (श्रीभगवान्‌ नेः 


` -यहाँ मुज्ञ संकेत किया किं उनका दीक्षा कातरीका मौनद्वारा दीक्षादेनेकाः 
था, जसे कि उन्हने अन्य अनेक व्यक्तियों को मन्य अवसरों पर मौन-दीक्षा 
दी है) . 
चैडविक : तो फिर भगवान्‌ के शिष्यं | 

भगवान्‌. : जंसा कि भगवान्‌ ने कहा, भगवान्‌ के दुष्टि-बिन्दु से शिष्य नहीं 
है, परन्तु शिष्य के दृष्टि-बिन्दु से गुरु की कृपा समुद्र के सदुश है । अगर शिष्य 
-एक प्याला लेकर आयेगा तो उसे केवल एक प्याला भर मिलेगा । समृद्र की 
कृपणता की शिकायत करना व्यथं है; जितना बडा पात्र होगा, उतनीही 
अधिक वस्तु उसमें आयेगी । यह्‌ पुणंतः शिष्य पर निभेर करता दहै। 

चंडविक : तब यह जानना कि भगवान्‌ मेरे गुरुटैया नहीं, केवलं 
विश्वास का विषय है । ६ 

भगवान्‌ : (सीधे होकर बैठते हुए, दुभाषिए की ओर मृंहःकरते हृए ओर 

-बल देकर अपनी बात कहते हृए) उनसे पूं, क्या वह्‌ यह्‌ चाहते हँ किरम 
उन्हं इस सम्बन्ध मे दस्तावेज लिख कर दं। ॑ 

जिस तरह मेजर चंडविक ने श्रीभगवान्‌ के आश्वासन पर बल दिया, उस 
तरह का हठ करने वाले बहुत कम लोग थे । श्रीभगवान्‌ एेसा कोई वक्तव्यं 
नहीं देते थे जिससे द्वित्व की स्वीकृति अभिव्यक्त हो, परन्तु साथी वह्‌ 
प्रज्ञावान गौर शुभेच्छुं भक्तो को स्पष्टतः कहते थे कि वह॒ उनके गुरु ह ओर 
करई शान्दिक पुष्टिके बिना भी इस तथ्य को जान जाते थे।. 

श्री एस ° एस ० कोहैन के कथनानुसार, एक बंगाली उद्योगपति श्री ए 
-बोस ने श्रीभगवान्‌ से एक यथाथ वक्तव्य लेने का प्रयास किया । उन्होने कहा, 
““मुक्षे विश्वास है कि साधक के प्रयासों की सफलता के लिए गुरु भावश्यक 
है 1 फिर उन्होने परिहास करते हुए कहा, “क्या भगवान्‌ को हमारा 
खयाल है 7" 

परन्तु श्रीभगवान्‌ ने उन्हे ही उत्तरदायी ठहराते हृंए कहा, “पके लिए 
अभ्यास आवश्यक है; कृपा तो सदा ही रहती है ।“ थोड़ी देर मौन रहने के 
बाद श्रीभगवान्‌ ने कहा, “आप पानी में गदेन तक इबेहृए है गौर फिर भी 
आप चिल्ला रहे है कि अपि प्यासे है । 

अभ्यास का भी. वस्तुतः यही अभिप्राय थाकरि व्यक्ति कृपा के लिए 
ग्रहणशील बने । श्रीभगवान्‌ कभी-कभी सूयं का उदाहरण देते हए कहते थे 
किं यद्यपि सूयं चमक रहा है तथापि अगर भाप इसे देखना चाहते है तो मापको 
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इसकी ओर देखने के लिए प्रयास करना होगा । प्रो० वेकटरम॑या ने अपनी 
डायरी में लिखा है कि श्रीभगवान्‌ ने एक अंग्रेज दर्णनार्थी श्रीमती पिगगोरसे 
कहा था, ““शिक्षाओो, भाषणों, चिन्तन आदि की अपेक्षा गुरु की कृपा आत्म- 
साक्षात्कार के लिए अधिक भावश्यक है, यह सव गौण कारण टै । मूख्य ओर 
सारभूत कारणतो वहु है।'' | 

कुछ व्यक्तियों ने जौ उनकी शिक्षागों से अप्रतयक्षतः अवगत ये, यह्‌ सुञ्ाव 
दिया कि श्रीभगवान्‌ गुरु धारण करना आवश्यक नहीं समञ्चते थे । इस प्रकार 
उन्होनि गुरु दवारा दीक्षा की भावश्यकता नहीं सम्षी | परन्तु श्रीभगवान्‌ ने 
आश्रम के इस सृल्ञाव का स्पष्टतः विरोध किया । श्री एस° एस० कोहेन ने 
शरी अरविन्द आश्रम के प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री दिलीपकुमार रायके साथ इस 
विषय पर श्रीभगवान्‌ के वार्तालाप का संग्रह कियाहै : 

दिलीप : कुछ लोगों का कहना है कि महषि गुरु को आवश्यकता नहीं 
समन्नते । दूसरे इसके विपरीत कहते हैँ । महषि की क्या सम्मति है ? 

भगवान्‌ : मैने यह कभी नहीं कहा कि गुर की कोई आवश्यकता नहीं । 

दिलीप : श्री अरविन्द प्रायः यह कहते हैँ कि आपका कोई गुरु नहीं है । 

भगवान्‌ : यह इस पर निभर करताहैकिञाप किसे गुर कहते हैँ} 
जावश्यक नहीं कि गुरु मानवीयलरूपमेंदहो। दत्तात्रेय के चौबीस गुरु-- तत्त्व 
आदि थे । इसका अभिप्राय यह है कि संसार मे प्रत्येक रूप उसका गुरु था। 
गुरु नितान्त आवश्यक है । उपनिषदों का कथन है कि गुरु के अतिरिक्त अन्य 
कोड भी मनुष्य को मानसिक जौर इन्द्रियज्ञानके जंगलसे पार नहीं कराः 
सकता । इसलिए गुरु का होना अत्यन्त आवश्यक है । 
दिलीप : मेरा अभिप्राय मानव गुरुसेहै। महषिके कोई मानव-गुरु 
नहीं थे । 

भगवान्‌ : शायद किसी समय मेरे भी मानव-गुर रहैहों। क्या जैने 
अरुणाचल की प्रशस्तिमें गीत नहीं गाये ? गुरु क्या दै ? गुरु भगवान्‌ या 
आत्मा है । पहले व्यक्ति भगवान्‌ से अपनी इच्छामो कौ पूति के लिए प्रार्थना 
करतादहै, फिर एक समय एेसाआतादहै जब वह्‌ इच्छापूति के लिए नहीं 
भपितु स्वयं भगवान्‌ के लिए प्राथना करता है । इस प्रकार भगवान्‌, व्यक्ति 
की प्राथना के उत्तरम गुरुके रूपमे उसका मागदशंन करने के लिए, मान- 
वीय या अमानवीय किसीन किसीरूपमें प्रकट होता है। 

एक वार किसी दशंनार्थी ने कहा कि स्वयं श्रीभगवान्‌ का कोई गुरु नहीं 
था । इस पर उन्होने कहा कि यहु भावश्यक नहीं कि गरु मानवरूपमेही 
हो, परन्तु एसा बहुत कम देखने मे आता है । 

शायद श्री वी० केकटरमणके साथ वार्तालापके दौरान उन्होने यह्‌ 
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स्पष्टतः स्वीकार कियाथाकिवे गुरु । उन्होंने एक बार उनसे कहा था, 
“दो बाते जापको करनी हैँ, प्रथम तो अपने से बाहर गुरू की खोज करना ओर 
फिर अन्दर गुरु को खोज करना । पहली खोज आपने पहले ही कर ली है 1” 
परन्तु जिस प्रकार उन्होंने मेरे वक्तव्य की स्वीकृति द्वारा गुरु की पुष्टि 
की, वह॒ अधिक स्पष्ट थी । आश्रममे कुछ सप्ताह रहने के बाद मैने देखा कि 
श्रीभगवान्‌ वस्तुतः गुरु ओर वह लोगों को दीक्षा देते तथा उनका मागंद्शन 
 करतेदहैँ। मैने यूरोप के अपने भित्र को इस सम्बन्ध में पत्र लिखकर सूचित 
किया । पत्र भेजने से पहले इसे श्रीभगवान्‌ को दिखाया ओर उनकी अनुमति 
मागी । उन्होने अपनी स्वीकृति दे दी मौर पत्र मृज्ञे लौटाते हए कहा, “आप 
यह्‌ पत्र भेज दं ।'' 
गुरु होने का अभिप्राये दीक्षा मौर उपदेशदेना। ये दोनों अविभाज्य 
हैँ । दीक्षा के प्रारम्भिक कायं के विना उपदेश नहीं होता ओर दीक्षाका तब 
तक कोई अभिप्राय नहीं जब तक कि इसके बाद उपदेश नदिया जाये} 
इसलिए कभी-कभी प्रष्न यह रूप धारण कर लेता था, श्रीभगवान्‌ उपदेश देते 
हैया दीक्षा । 
जव श्रीभगवान्‌ से यह प्रश्न किया जाता कि क्या वहु दीक्षादेते रहै, तव 
वह इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते थे । भगर उत्तर न" में होता तो वह्‌ 
निश्चय ही नः कहु देते । परन्तु अगर हाँ" कहते तो दीक्षा के लिए अनुचित 
मांगों से बचाव कंसे होता भौर कुछ मांगों को स्वीकृति तथा अन्यों का निषेध 
आवश्यक हो जाता। इस प्रकार व्यक्तियों को स्वयं निणंयन करने देकर 
श्रीभगवान्‌ का यह निणंय स्वच्छन्द प्रतीत होता । उनका उत्तर देने का सवं- 
सामान्य रूप मेजर चंडविक को दिये गये उत्तर में देखा जा सकता है । "दीक्षा 
के तीन प्रकार हैँ : स्पशं द्वारा, दशंनद्वारा ओौर मौन द्वारा ।' श्रीभगवान्‌ 
प्रायः एक अवैयक्तिक संद्धान्तिक वक्तव्य दिया करते थे, जिसमें विशिष्ट प्रश्न 
का उत्तर निहित होता था । यह्‌ वक्तव्य सवेविदित है, हिन्दुओं के अनुसार 
दीक्षा के तीन प्रकार एक पक्षी, मछली ओर कष्टुए्‌ के उदाहरण से स्पष्ट किये 
जाते है । पक्षी अपने अण्डोंकोसेने के लिए उन पर बेठता है, मछली को 
केवल उनकी ओर देखना भर पडता है ओर कषटुए को केवल उनका ध्यान 
करना पड़ता है। दशन या मौन हारा दीक्षा इस युग में अत्यन्त दुलेभ हो 
गयी है; यह्‌ अरुणाचल की, दक्षिणासूति की मौन दीक्षा है भौर दीक्षा को यह 
पुकार श्रीभगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट आत्म-अन्वेषण के प्रत्यक्ष मागं के विशेषतः 
अनुरूप है । इसीलिए यह्‌ भान्तरिक रूप से ओर एक सुविधाजनके कवच के 
रूप मे उपयोगी हे । 
दर्शन द्वारा दीक्षा वास्तविक चीज थी । श्रीभगवान्‌ भक्तं की ओर मूख 
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करके स्थिर भौर एकाग्र टष्टि से देखते, उनके नेत्रो को ज्योति ओौर भक्ति 
भक्त की विचार-प्रक्रिया को भेदकर उसके अन्ततंम में प्रवेश कर जाती । कड 
बार एसे लगता जसे कोई विद्यूत-धारा किसीमेप्रवेश कर रहीःहोया 
विस्तरत शान्ति या प्रकाशपुंज प्रवेश कर रहे हों । एक भक्त ने इस प्रकार वणन 
किया है : “एकाएक भगवान्‌ ने अपने देदीप्यमान ओौर पारदर्शी नेत्रमेरीओर 
किये । इससे पहले मेँ देर तक उनकी ओर नहीं देख सकता था 1 अब न जाने 
कितनी देर तक मै उन विकट भौर आश्चयंमय नेवोंकी ओर सीधे देखता 
रहा । उन्होने मुञ्जे एक प्रकार के स्पन्दन में जकड़ लिया जिसे मँ स्पष्टतः सुन 
सकता था 1" इसके बाद भक्त के हूदय मे सदा उदात्त भावना का ओर मजेय 
विष्वास का प्रादूभवि होता था कि भगवान्‌ ने उसे अपनी शरणमेंले लिया 
है, अब से वह ही उसके संरक्षक गौर मागेदशेक हैँ । जो व्यक्ति इस तथ्यसे 
परिचित थे वहु यह्‌ जान जातेथे कि इस प्रकार को दीक्षा कब घटित होती 
है, परन्तु यह्‌ सामान्यतः गुप्त रूप से होती । यह्‌ वेद॒ मन्त्रोच्चारण के समय 
हो सकती थी जब बहुत कम लोग देख रहै होते थे या सूर्योदय से पूवं या उस 
समय जब उनके निकट कोई व्यक्तिन होता या थोडे व्यक्ति होते, भक्त के 
मनमें श्रीभगवान्‌ के निकट जने कीग्रेरणा होती । मौन द्वारा दीक्षा भी 
इतनी वास्तविक थी। यह उन भक्तोंके हृदयम प्रवेश करती थीजो 
तिरुवन्नामलाई मे शारीरिकरूप से जाने मे असमथ होकर अपने हृदयो मे 
भगवान की ओर अन्तर्मख होतेथे। कई वार यह्‌ दीक्षा स्वप्नमेंदी जाती 
जैसे कि नटेश मुदालियर को दी गयी थी । 
एक बार भक्त को अपनी शरण में लेने भौर उसे मौन दीक्षादेने के बाद, 
अपने मार्गदशंन ओर संरक्षण के सम्बन्ध में श्रीभगवान्‌ से बढकर कोई भी 
शिक्षक अधिक कृतनिश्चय नहीं था । उन्होने शिवप्रकाशम्‌ पिल्लई को अपने 
व्याख्या म्रन्थमें, जो बादमें एम आई के नामसे प्रकाशित हुमा, इस 
व्रकार आश्वासन दिया था, “जिस व्यक्तिने गुरु की कृपा प्राप्त करली 
निस्सन्देहं उसकी रक्षा की जायेगी, उसका कभी भी परित्याग नहीं किया 
जायेगा, जैसे कि जो शिकार चीते के पंजों में फंस जाता है, वह्‌ कभी भी नहीं 
बच पाता । 
एक उच भक्त श्री एल० हाट्‌जने, जो केवल थोडी अवधि के लिए 

आश्रम में ठहर सकते थे भौर शायद जिन्हं यह्‌ भय था कि आश्वमसे जाने के 
बाद कहीं उनका संकल्प डिग न जाय, श्रीभगवान्‌ से आश्वासन मांगा था। 


श्रीभगवान्‌ ने उनसे कहा था, अगर अप भगवान्‌ को छोड़ भी देंगे, भगवान्‌ 


आपको कभी नहीं छोडगे । 
आश्वासन की असाधारण शक्ति ओर प्रत्यक्षता से प्रभावित दो अन्य 
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भक्तो- एक चंक कूटनीतिज्ञ गौर एक मुस्लिम प्रोफेसर ने जब श्रीभगवान्‌ 
से यह पृछा कि यह आश्वासन केवल हाट्‌ज पर लागू होता है या सभी भक्तों 
पर तो उन्हें श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया, “सभी पर ।'' 

एक अन्य अवसर पर, जब एक भक्त ने अपनेमें कोई प्रगतिनदेखी तो ` 
वह अत्यन्त निराशहो गया ओर कहने लगा, “भ्ुञ्ञे भयदहै कि अगर मेरी 
यही दशा रही तो मै नकं मे चला जाऊंगा ।'' इस पर श्रीभगवान्‌ ने उत्तर 
दिया, “अगर तुम नकं मे जाओगे, भगवान भी तुम्हारे पीठे जायेगे ओर तुम्हूं 
वापस ले आ्येगे ।' 

भक्त के जीवन की परिस्थितियों को गुरु इस प्रकार ढाल देते हैँ, जिससे 
उसकी साधना पूणे हो । एक भक्त से श्रीभगवान्‌ ने कहा था, “स्वामी हमारे 
अन्दर भी हैँ ओर बाहर भी, वह्‌ तुम्हें अन्तर्मुख करने के लिए परिस्थितियां 
पैदा कर देताहै ओौरसाथ ही भापके अन्तर को केन्द्राभिमुख होने के लिए 
तैयार करता है।'' ¦ 

अगर कोई एेसा व्यक्ति जो हादिक भाव से श्रीभगवान्‌ कौ ओर श्रद्धा- 
वनत नहीं होता था, उनसे यह पूता कि क्यावे उपदेश देगेतोवे रहस्यमय 
उत्तरदे देतेया कोई उत्तर नहीं देतेथे। दोनों ही अवस्थाभों मे यह्‌ 
निवेधात्मक उत्तर समज्ञा जाता । तथ्य तो यह्‌ है कि उनकी दीक्षा की तरह 
उनका उपदेशभी मौनदहोताथा। मौन भावसे मन को अपेक्षित दिशामें 
मोड दिया जाता था । भक्तसे एेसी आशा की जाती थी कि वहु यह्‌ सब कुछ 
समज्ञ जायेगा । बहुत कम व्यक्तियों को शाब्दिक आश्वासन की आवश्यकता 
होती थी । 

श्री की° वेकटरमण, जिनका पहले जिक्र आ चुका है, की कहानी से यह्‌ 
स्पष्ट हो जायेगा । अपने योवनमे वे श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे, परन्तु 
उन्होने एक जीवित जाग्रत देहधारी गुरु को आवश्यकता अनुभव की । 
इसलिए उन्होने बड़ी उत्कण्ठा के साथ उनसे प्राथेना करते हुए कहा, “स्वामिन्‌, 
मुञ्चे एक जीवित गुरु प्रदान करो,जो कि आप जंसाही पूणे हो ।“ इसके 
शीघ्र बाद उन्होने श्रीरमण महषि के सम्बन्धमे सुना। महषि को पहाड़ी 
की तलहटी मं स्थित आश्रम में जये हुए कु ही वषे हुए थे । वे उनके चरणों 
मे फूलों की भेंट लेकर गये । जब वे सभा-भवन में पहचे, उस समय वहां अन्य 
कोद भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। श्रीभगवान्‌ तसख्त पर विश्राम कर रहे 
थे, उनके पीठे दीवार परश्री रामकृष्ण का चित्र था, जिनसे वेकटरमणने 
प्रा्थना की थी । श्रीभगवान्‌ ने फुलों की माला के टुकंड-टुकडे कर दिये; माला 
का एकं टुकड़ा उन्होने सेवक से चित्र पर ओर दूसरा मन्दिर के लिग पर रखने 
के लिए कहा । वेकटरमण को बडा हलकापन अनुभव हु । वह्‌ अपने गन्तव्य 
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पर प्च गये थे, उनका मनोरथ सिद्ध हो गया था । उन्होने अपने आने का 
प्रयोजन कहा । श्रीभगवान्‌ ने उनसे पृष्ठा, “क्या आप दक्षिणामुति के सम्बन्ध 
मे जानते है 2" 
उन्होने उत्तर दिया, “मँ यह्‌ जानता हँ कि वे मौन उपदेश दिया करते थे!" 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, “यहाँ भी आपको यही उपदेश मिलेगा 1" 
तथ्य तो यह है कि यह मौन उपदेश बहुत भिन्न था। श्रीभगवा त्‌ ने 
विचार या आत्म-अन्वेषण के सम्बन्ध में बहुत कुष कहा ओौर लिखा । इसलिए 
लोगों काएेसा विचारथा कि वह्‌ केवल उस ज्ञान मागं का उपदेण देते थे, 
जिसका पालन इस युग के अधिकांश लोगों के लिए अत्यन्त कठिन है । परन्तु 
तथ्य तो यह्‌ है कि उनका उपदेश सावंलौकिक था । वह्‌ ज्ञान मार्गं ऊौर भक्ति 
मागं दोनों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का मागंदशंन करते ये। उनके लिए प्रेम ओर 
भक्ति मुक्ति के मागमे आने वाली खाईके पुल हैँ । उनके अनेक शिष्य से 
थे जिनके लिए उन्होने कोई अन्य मागं निर्धारित नहीं किया । 
कुछ समय वाद कोई साधनाका काये न व्िजानेकेकारण यही 
वेकटरमण व्यग्र हो उठे ओर उन्होने शिकायत की । 
भगवान्‌ ने पृष्ठा, “आपको कौन-सी चीज यहाँ खींचकर ले आयी ? 
“स्वामी, आपका विचार ।'' 
“तव यही आपकी साधना भी है । यही पर्याप्त है ।'' 
वस्तुतः भगवान्‌ का विचारया स्मृति सदा स्व॑त्र वेंकटरमण के साथ 
रहने लगी; वह्‌ उनसे पृथक नहीं की जा सकती थी | 
भक्ति का मागं भी वस्तुतः समपणकामा्ंहै | साराभार गुरु पर डाल 
दिया जाता है । भगवान काभी यही उपदेश था । एक भक्त से उन्होने कहा 
था, “मेरे प्रति समपंण करदोभओौरमै तुम्हारे मनको शान्त कर दुगा ।'" 
एक दूसरे भक्त के प्रति उनकी उक्ति थी, “आप केवल शान्त रहे । शेष सब 
कार्यं भगवान्‌ कर लंगे ।'' उन्होने अपने एक भक्त देवराज मुदालियर से 
कहा था, “आपका कायं केवल समर्पण करना है, शेष सब आप मन्न पर छोड 
दे। वह प्रायः कहा करतेथे,दोदहीमागंहैँ:यातो आप अपनेसे यह्‌ पूछ 
किभँ कौनहं या गुरुके प्रति समपेणकर दें 
परन्तु समपेण करना, मन को शान्त रखना, भौर गुरु कौ कृपा को पुणेतः 
ग्रहण करना सरल नहींहै। इसके लिए निरन्तर प्रयास ओर स्मरण की 
आवश्यकता होती है । यह्‌ केवल गुरु कीक़पासेही सम्भव है। बहुत से 
भक्तों ने भक्ति मागं या अन्य साधनों का आश्चय लिया। श्रीभगवान्‌ ने 
इसकी स्वीकृति दी ओर इस प्रकार के साधनों को उचित ठहुराया, परन्तु 
उन्होने स्वयं बहुत कम इन साधनों का निर्धारण किया । 
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सत्संग की शक्ति अत्यन्त प्रबल किन्तु अटश्य है । इसका शाल्दिक अथं 
खै, 'सत्ता के साथ संगति" परन्तु साधना के साधन रूप में इसका प्रयोग सत्‌ 
या सत्ता का साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति के साथ संगति'केरूपमे किया 
जाता है। श्रीभगवान्‌ इसकी बहुत प्रशंसा किया करतेथे। पूरक चालीस 
पदों" मे से पहले पांच पद इसकी प्रणंसामें ह । इनके समावेश की कहानी 
अत्यन्त विलक्षण है । भगवान्‌ कौ गोद ली हुई पुत्री अचम्माल को एक कागज 
पर, जिसमे मिठाई का एक पैकेट लिपटा हृभा था, एक श्लोक संस्कृत में 
लिखा हमा दिखायी दिया । वह्‌ इस श्लोक से इतनी अधिक आन्दोलित हुईं 
कि उसने इसे कण्ठस्थ कर लिया जर श्रीभगवान्‌ के सामने जाकर सुनाया । 
श्रीभगवान्‌ ने इसका तमिल में अनुवाद कर दिया। उस समयवे चालीस 
पूरक पदों का संकलन कर रहैथे, कुछ वह लिख रहे थे ओर कु का अनुवादं 
कर रहे थे । उन्होने इस श्लोक को संस्कृत से लिये गये चार अन्य श्लोकों के 
साथ सम्मिलित कर लिया । तीसरे पदमे गुरुकी संगति को सवेश्रेष्ठ बताया 
गया है। “अगर सत्संगति का लाभ प्राप्त हो जाये तो आत्म-अनुशासन के 
विभिन्न उपाय व्यथं है । मगर शीतल, मन्द समीर बहरहीहोतोपंखे का 
क्या लाभ 7 

भगवान्‌ की संगति का सूक्ष्म प्रभाव अवश्य पड़ता था, भले ही यह वर्षो 
बाद टष्टिगोचरहो। वह्‌ कभी-कभी स्पष्टतः भक्तों को इसके महत्व से 
परिचित कराते थे । तीसरे अध्याय मे चचित अपने स्कूल के मित्र रंगा एेय्यर 
से एक बार उन्होने कहा था, “अगर आप ज्ञानी की संगति करेगे तो वह 
आपको पूर्णरूपेण तयार वस्त्र दे देगा 1“ इसका आशय यह था कि अन्य 
उपायों से आपको धागा मिलता है ओर आपको स्वयं बुनना पड़ता हे । 

सुन्दरेश एेय्यर १२ वषं को आयु मे ही श्रीभगवान्‌ के भक्त बन गये थे। 
जब उनकी आयु लगभग १६ वषं की हुई वह्‌ अपने से असन्तुष्ट हो उठे । वहु 
ठेसा अनुभव करने लगे कि साधना के लिए अधिक चेतन ओर गहन प्रयासों 
करी आवश्यकता है । वह गृहस्थ थे ओर नगर में रहते थे, परन्तु प्रायः प्रतिदिन 
श्रीभगवान्‌ का दशंन करने आते । अब उन्होने कठोर अनुशासन के रूपमे यह्‌ 
निर्णय किया कि जब तक उनमें एसी आसक्ति भौर उदेश्य के प्रति पूणे 
आस्था का भाव विकसित नहीं हो जायेगा जिससे कि वह श्रीभगवान्‌ कौ 
संगति के पात्र सिद्ध हो सक, तब तकं वहं उनके पास नहीं जा्ेगे । सौ दिन 
तक वह श्रीभगवान्‌ के पास नहीं गये ओर तब उनके मनम यह्‌ विचार 


आया, श्रीभगवान्‌ के दशंनों से अपने को वंचित करके मेरा सुधार तो नहीं ` 


हो रहा ।“ इस विचार के उदय होते ही वह भगवान्‌ के दशंनों के लिए चल 
दिये । भगवान्‌ उन्हे स्कन्दाश्चम के प्रवेश-द्वार पर मिले । उन्होने उनका स्वागत 
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करते हुए पूषा, “क्या मेरे दर्शन न करके आपकी स्थिति पहले से बेहतर है ।** 
फिर उन्होने उन्हे सत्संग के महत्त्व मौर प्रभाव से परिचित कराते हृए कहा 
कि यद्यपि शिष्य को इसका प्रभाव दिखायी नहीं देता गरन ही अपने मे 
कोई सुधार दिखायी देता है, फिर भी इसका प्रभाव अवण्यम्भावी हे । उन्होने 
इसको तुलना रात्रि को नींद मे अपने वच्चे को दूध पिलाने वाली माँ से करते 
हए कहा कि अगले दिन वच्चा सोचता है कि उसने दूध नहीं पिया परन्तुर्माँ 
यह जानती है कि उसने दूध पियाहै मौर वस्तुतः यही दूध उसका पोषण 
करता ह । 

इस उदाहरण से यह पता चलता है कि सज्जनो की संगति से स्वतः 
लाभसे कुठ अधिक ही प्राप्त होता है। इसका आशय है सज्जन द्वारा प्रभाव 
को चेतन निर्देशन । एक अवसर पर भगवान्‌ ने इसकी विलक्षण ढंग से पुष्टि 
कौ, हालांकि जिन व्यक्तियों ने इसका अनुभव किया था, उन्हे इसकी कोई 
आवश्यकता नहीं थी । सुन्दरेश एेय्यर ने श्रीभगवान्‌ की प्रणस्ति मे एक तमिल 
गीत कौ रचना की जिसका भावाथ यहथाकि भक्तों की रक्षाके लिए 
श्रीभगवान्‌ के नेत्रौसेकृपाको धारा प्रवहमान हो रही है । परन्तु भगवान्‌ ने 
इसका संशोधन करते हुए कहा, “प्रवाहित नहीं हो रही बल्कि उसकी ओर 
प्रक्षिप्त है क्योकि यह्‌ एक चेतन प्रक्रिया है, जिसके वारा चुने हुए व्यवितयों 
की ओर क्रेपा निदंशित होती है ।"' | 

गुरु को कृपा का पूणं भाजन बननेके लिए शिष्यकोभी प्रयास करना 
पडता है । इसके लिए श्रीभगवान्‌ ने जिस उपाय के अपनाने पर निरन्तर 
वल दिया वह था अपने से यह प्रश्न करना, “म कौनर्ह?' हमारे युग की 
भावश्यकताओं कौ पूति के लिए उन्होने इस साधना को प्रस्त॒त किया । इसके 
सम्बन्ध में कोई रहस्य या गोपनीय बात नहीं थी। वह्‌ इसके महत्त्व ओर 
प्रभाविता के सम्बन्धमें बिलकुल सुनिर्चित थे । ““जपनी अप्रतिबन्ध ओर 
निरपेक्ष सत्ता को अनुभव करने का, जो कि वस्तुतः आप हैँ, एकमात्र अचूक 
ञौर प्रत्यक्ष साधन मात्म-अन्वेषण है ।** ` आत्म-अन्वेषण के अतिरिक्त अन्यं 
साधनाओं से अहं यामन को नष्ट करनेकाप्रयासणएेसे है जैसे चोर, चोर 
कोजो कि वह्‌ स्वयं है, पकडने के लिए पुलिसमेन बन जाय । केवल आत्म- 
अन्वेषण ही इस सत्य फो प्रकट कर सकतादहैकिनतो अहंकीओरनही 
मन की वस्तुतः सत्ता है । यही मात्म-अन्वेषण ही व्यक्ति को आत्मा यां 
निरपेक्ष सत्ता के शुद्ध ओर अभेद्यरूपका साक्षात्कार करने के योग्य बनाता 
है । आत्मसाक्षात्कार के बाद कु भी ज्ञातव्य नहीं रहता, क्योकि यह पूर्ण 
जानन्द है, यही सव कुछ है । (महर्षोज गांस्पल, भाग दूसरा) 

““आत्म-अन्वेषण का उहेए्य सम्पूणं मन को इसके स्रोत पर केन्द्रित करन 
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है । इसलिए यह एक अहं! हारा दूसरे महं" की खोज का मामला नहीं है | 
(वही) 
सम्पूणं मन को इसके स्रोत पर केन्द्रित करना इसे स्वयं अपने पर 
अन्तराभिमूख करना है । यह मनोवैज्ञानिक अन्तःनिरीक्षण नहीं है । यह्‌ मन 
के विष्लेषण करने का प्रयास नहीं है, बल्कि मन के पीठे विद्यमान उस आत्मा 
मे निमग्न होना ओर उसे जगाना है, जिसके लिए मन परदेका काम करता 
हे । श्रीभगवान्‌ का भक्तों को उपदेश था कि चिन्तन करे ओर अपनेसेप्रष्न 
करे, भें कौन हूं? इसके साथही हृदय पर, छाती की बायीं ओर विद्यमान 
शारीरिक अंग पर नहीं बल्कि दाहिनी ओर विद्यमान आध्यात्मिक हृदय पर, 
ध्यान केन्द्रित करे । प्रष्नकर््ता की प्रकृति के अनुसार, श्रीभगवान्‌ भौतिक या 
मानसिक पक्ष पर, हृदय पर ध्यान केन्द्रित करनेपरयारभँकौनहं?' इस 
प्रन पर बल देते थे। 
छाती को दायीं जोर विद्यमान आध्यात्मिक हूदय भौतिक चक्रोंमेसे एक 
नहीं है; यह्‌ अहं का केन्द्र ओर स्रोत है ओर आत्मा का निवास है ओर 
इसलिए एकता का स्थान है । जब श्रीभगवान्‌ से यह प्रष्न किया गया कि इस 
स्थान पर हृदय को स्थिति के लिए धम-ग्रन्थों काया अन्य कौन-साप्रमाणदहै 
तो उन्होने कहा कि उनका एेसा निजी अनुभव है । बाद में आयुर्वेद सम्बन्धी 
एक मलयामल ग्रन्थ द्वारा भी उनके कथन की पुष्टि हुई ।* जिन व्यक्यिोंने 
उनके आदेशो का पालन कियारहै, उनका भी एसा अनुभवहै। नीचे ह्म 
महर्षाज गास्पल से जिसमें श्रीभगवान्‌ ने इसे विस्तार से समञ्षाया है, एक 
वार्तालाप उद्धृत कर रहे हैं । 
भवत : श्रीभगवान्‌ ने भौतिक शरीर के अन्दर हृदय के एक विशेष स्थान 
कीओर निदेश किथा है, अर्थात्‌ छाती के मध्य भागसे दाहिनी भर दो 
अगल पर आध्यात्मिक हूदय दहै । 
भगवान्‌ : हां सन्तों के प्रभाव के अनुसार, यह आध्यात्मिक अनुभव का 
केन्द्र है । यह्‌ आध्यात्मिक हूदय-केन्द्र, हृदय नाम से विख्यात रक्त का संचालन 
करने वाले पेशीय अंगसे बिलकुल भिन्न है। आध्यात्मिक हूदय-केन्द्र शरीर 
का अंग नहींहै। आप हृदय के सम्बन्ध में यही कह सक्ते हैँ कि यह्‌ आपके 
अस्तित्व का सार है, जिसके साथ आप वस्तुतः एक रूप हं, चाहे आप जाग्रत 
अवस्थामें हो, सुषुप्तिमेहों या स्वप्नावस्थामे हों, चाहे आपं काये कर रहे 
हो या आप समाधिम लीन टो। 


१ बुद्धिमान व्यक्ति का हृदय उसके दाहिनी ओर ओर मखं काबायीं ओर 


होता हे । 
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भक्त : उस अवस्था में यह्‌ शरीरके किसी एक भागम कंसे स्थानीकृत 
कियाजा सकताहै ? हृदय के लिए एक स्थान निश्चित करने का अथं यह्‌ 
होगा कि आप उस पर भौतिक सीमां भारोपितकरदंजो समय ओर स्थान 
सेपरेदहे। 

भगवान्‌ : यह्‌ सत्य है, परन्तु जो व्यक्ति हृदय की स्थिति के सम्बन्ध मे 
प्रष्न करता है वह्‌ अपनेको शरीरके साथया शरीर मे अस्तित्वमात्र मानता 
है । चूंकि शुद्ध चैतन्य के रूपम हृदय के अशरीरी अनुभव के दौरान, सन्त को 
अपने शरीर का तनिक भी ज्ञान नहीं होता, वह उस निरपेक्ष अनुभव को, 
भपने शरीर के ज्ञान के दौरान प्राप्त एक प्रकार कौ हुदयानुभूति स्मृतिद्वारा 
भौतिक शरीर की सीमाओं के अन्दर स्थानीकृत कर लेता है । 

भक्त : मृज्ञ जैसे व्यक्तियों के लिए जिन्हैनतो हदय का प्रत्यक्ष अनुभव 
है ओरनदही परिणामी स्मृति है, इस विषय को हृदय्यंगम करना कु कठिन 
प्रतीत होता है । स्वयं हृदय की स्थिति के सम्बन्ध मे शायद हम किसी प्रकार 
के अनुमान पर निभरकरतेरह। 

भगवान्‌ : अगर हृदय की स्थिति का निर्धारण अनुमान पर आधारित 
होता तो अज्ञानी के लिए भी यहं विषय विचारणीय न होता । जापको अनुमान 
पर नहीं बल्कि निर्घान्ति स्फुरणा पर निभंर करना पडता हे । 

भक्त : यह स्फुरणा किसे होती है ? 

भगवान्‌ : प्रत्येक व्यक्ति को । 

भक्त : क्या भगवान्‌ मृन्ञे हृदय का स्फुरणात्मक ज्ञान प्रदान करेगे ? 

भगवान्‌ : नहीं, हृदय का नहीं बल्कि आपके स्वरूप के सम्बन्ध मे आपके 
हृदय कौ स्थिति का। 

भक्त : क्या भगवान्‌ का यह कहना है कि मँ स्फुरणात्मक रूप से भौतिक 
शरीर में हृदय की स्थिति को जानता हूं ! 

भगवान्‌ : क्यों नहीं ! 

भक्त : (अपनी ओर संकेत करते हए) क्या श्रीभगवान्‌ वैयक्तिक रूप 
सेमेरी भोर संकेत कररहे दहै! | 

भगवान्‌ : हाँ यही स्फुरणा है । अभी आपने संकेत से कंसे अपनी ओर 
निदेश किया ? क्या आपने अपनी अँगली अपनी छाती कीओर नहींकी! 
यही ठीक हृदय-केन्द्र का स्थान हे । 

भक्त : तो क्या हूदय-केन्द्र के प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुपस्थिति में सूञ्ञे इस 
स्फ़रणा पर निर्भर रहना पड़ेगा 

भगवान्‌ : तो इसमे दोष क्याहै ? जब एक स्वरुल जाने वाला लड़का 
यह कहता है, मने ही यह सवाल ठीक-ठीक निकाला है, या जब वह आपसे 
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पुचछता है, “क्या मँ दौड़कर जाॐं मौर आपके लिए पुस्तक ले भाड़? तब 
वह क्या उस सिरकी ओर संकेत करता है जिसने ठीक सवाल निकाला या 
वह॒ उन दंगों को ओर संकेत करता है, जो उसे पुस्तक लेने के लिए जल्दीसे 
जल्दी ले जायेगी ? नहीं, दोनों हालतों मे उसकी अंगुली स्वभावतः छाती की 
दाहिनी भोर को उठ जाती है ओौर.इस प्रकार इस महान्‌ सत्य की अभिव्यक्ति 
करती दहै कि उसमेर्मकास्रोत वही है। यह एक निध्रान्त स्फुरणादहै, जो 
इस प्रकार उसे स्वयं अपनी ओर, हृदय कौ ओर जो कि आत्मा है, निर्देश 
कराती हं । यह्‌ कायं विलकूुल अ्नैच्छिक ओर सावंलौकिक है, अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति के सम्बन्धमें यह सत्यहै। भौतिक शरीर में हूदय-केन््र की स्थिति के 
सम्बन्ध मे इससे बड़ा प्रमाण आपको ओर क्या चाहिए ? 
श्रीभगवान्‌ यह्‌ उपदेश दिया करते थे कि व्यक्ति दाहिनी भोर हृदय पर 
ध्यान केन्द्रित करते हुए बैठे ओौर अपनेसे यह पूषठेकि मै कौन ह ?' जव 


चिन्तन के समय विचार उत्पन्नहों तो व्यक्ति को उनका अनुसरण नही करना . 


चाहिए, अपितु उन्हें देखना चाहिए ओर पृषछना चाहिए, “यह विचार क्या 
है? यह कासे आया? ओौर किसे आया? सूङ्ञे-ओरमैँकौनह? 
इस प्रकार आलोचना करने पर प्रत्येक विचार लुप्त हो जाता है गौर उस 
मूल मेः के विचार कौ जोर अभिमुख होताहै। अगर अशुद्ध विचार उत्पन्न 
हो, उनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए । साधना भी वही 
कायं करती हे, जिसे करने का दावा मनोविश्लेषण करता है--यह्‌ अवचेतन 
मे से अशुद्धता को स्वच्छ करतारहै, इसे दिन के प्रकाशमें लाता ओर 
इसका विनाश कर देतादहै। हां, सभी प्रकार के विचार चिन्तन में पैदा 
होते हैँ । यही केवल ठीक है, क्योकि भापमें जो कुछ गुप्त होता है, वह बाहर 
आ जातादहै। जब तके यह्‌ ऊपर न आये, इसका किस प्रकार विनाश किया 
जा सकता है ?'* (महर्षीज गांस्पल) 

इस प्रकार के चिन्तन के लिए सभी विचार-रूप विरोधी होते हैँ । कभी- 
कृभी कोई भक्त श्रीभगवान्‌ से यहु प्रन करता कि क्या वह॒ आत्म-अन्वेषण 
के दौरान भँ वह्‌ ह" इस सूत्र काया किसी अन्य सूत्र का उपयोग कर सकता 
है, परन्तु वह हमेशा इसका निषेध करते थे। एक अवसर पर जब एक भक्त 
ने एककेवाद दूसरा सूत्र सुञ्लाया तो उन्होने कहा, “साक्षात्कार के साथ 
सभी विचार असंगत रैँ। सही मागं तो यह्‌ रहै कि अपने मौर अन्य सभी 
विचारोंको निष्कासित करदो । विचार एक चीज है ओर साक्षात्कार विल- 
कुल दूसरी ।'' 

मे कोन हूं, इस प्रन का कोई उत्तर नहींहै। इसका कोई उत्तर हो 
भी नहीं सकता । यह तो भै" के विचारका विनाश करतादहै,जो कि सभी 
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अन्य विचारो का जनक है गौर उस शान्तिमेप्रवेश करतादै, जहां को 
विचार नहीं होता । 

“चिन्तन के दौरान, अन्वेषण के प्रबोधक उत्तर नहीं दिये जाने चादिए 
जैसे "शिवोऽहम्‌" (मँ शिव ह) । सच्चा उत्तर स्वयमेव आयेगा । अर्हं दारा 
दिया जाने वाला कोई उत्तर ठीक नहीं हो सकता ।'* प्रथम अध्याय के अन्त 
मे वणित आत्म-ज्ञान की धारा से यह उत्तर अदुभूत होता दै, यह व्यक्ति कौ 
भात्मा को आन्दोलित करता है परन्तु फिर भी अवैयक्तिक होता है । निरन्तर 
अभ्यास से इसका पुनरावर्तन होता है भौर मन्त मे एक स्थिति एेसी आती 
है जवकि न केवल चिन्तन के दौरान बल्कि हमारी वाणी ओर क्रियामेंभौ 
यह निरन्तर विराजमान रहने लगता है फिर भी हमें विचार का प्रयोग करना 
है, क्योकि अहं ज्ञान धारा के साथ सन्धि करने का प्रयास करेगा ओर अगर 
एक बार इसे सहन कर लिया जाय, तो यह धीरे-धीरे शक्तिशाली हौ जायेगा 
ओर फिर उन गै र-यहूदियों की तरह जिन्हे यहूदियों ने स्वग में रहने कौ 
आज्ञा दे दी थी, प्रभुत्व के लिए लड़ेगा । श्रीभगवान्‌ बलपूवंक कहा करते थ 
(उदाहरण के लिए, शिवप्रकाशम्‌ पिल्लई को दिये गये अपने उत्तरो मे) 
कि अन्वेषण अन्त तक जारी रहना चाहिए । जो भी स्थिति, जोभी 
सिद्धियां, जो भी इन्दरियानुभव या दशंनहों, हमेशा यह्‌ प्रष्न रहता है कि 
यह्‌ किसे होते है ओर अन्ततः केवल आत्मा रह्‌ जाता हे । 

वस्तुतः दशंन ओर सिद्ध्यां बाधा सिद्ध हो सकती है, वह्‌ मन को इतने 
प्रवल रूप से जकड लेती हँ जैसे कि भौतिक शक्ति या आनन्द कै प्रति आसक्ति 
ओर इसे इस भ्रम में डाल देती हँ कि इसका त्मा में रूपान्तरण हो गया हं । 
ञओौर जिस प्रकार भौतिक शक्तियाँ तथा आनन्दो के साथ होता है, इसके लिए 
इच्छा इनकी प्राप्ति की अपेक्षा अधिक घातक होतीदहै। एकवार का जिक्र 
है नरसिंह स्वामी श्रीभगवान्‌ के सम्मुख बेठे हुए थे ओर विवेकानन्द के जीवन 
तथा उपदेशो का तमिल मे अनुवाद कर रहे थे । इस बीच वह विख्यात प्रसंग 
जाया जब श्री रामकृष्ण के एक स्पशं ने विवेकानन्द को सभी वस्तुओं को एक 
समक्षने का अनुभव प्रदान कियाथा। इस समय नरसिंह स्वामी के मनमें 
यह्‌ विचार आया कि क्या इस प्रकार का अनुभव वांछठनीय नहींहै ओर 
क्या दशंन या स्पशं द्वारा श्रीभगवान्‌ इस प्रकार का अनुभव उन्हें प्रदान कर 
सकते ये। जसा कि प्रायः होता था, जो प्रषन उनके मन को आन्दोलित कर 
रहा था, वही प्रष्न उसी समय एक अन्य भक्त ने भी किया । अचम्मालः 
ने पूछा कि क्या भक्त सिद्धियां प्राप्त कर सक्ते टँ । यह्‌ वहु समयथा जब 
श्रीभगवान्‌ फटी वसिज आन रिरेलिटी की रचना कर रहे थे 1 परिशिष्ट 
सहित उनके इस ग्रन्थ को उनके सिद्धान्त की व्याख्या समञ्चा जा सकता है 
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-भौर उन्होने परषन के उत्तर मे एक श्लोक की रचना की 1“ “शाश्वत सत्ता 
में लीन रहना सच्ची सिद्धि है । मन्य उपलब्धियाँ तो स्वप्नावस्था की वस्तुओं 
के समानँ । क्या जाग्रत अवस्थामे वे सत्य सिद्ध दह्येती रँ? क्या शाश्वत 
-सत्ता मे लीन ओर निरभ्रन्ति व्यक्ति इन बातों की.परवाह्‌ करेगे ?" 
चमत्कारिक शक्त्यां आध्यात्मिक पथ की बाधा हँ । सिद्धिर्यां ओौर उनसे 
-बढृकर सिद्धियों कौ इच्छा साधक के मागं की बाधा है। देविकालोत्तरम्‌ मे, 
-जिसका श्रीभगवान्‌ ने संस्कृत से तमिल में अनुवाद किया, लिखा है : “व्यक्ति 
चमत्कारी सिद्धियों को, भले ही वह्‌ उसे प्रत्यक्षतः प्रदान की जाये, स्वीकार 
-न करे, वह्‌ तो उन रस्सों के समान है, जिनमे पशु को र्बाधा जातादहै ओर 
-देर-सबेर वह्‌ व्यक्ति को अधःपतन की ओरनले जाती हँ । यह्‌ मुक्तिका मागं 
-नहीं है । अनन्त चंतन्य के अतिरिक्त अन्यत्र इसकी उपलब्धि नहीं होती ।” 
इस विषयान्तरण से हम अपने विषय की ओर आते । श्रीभगवान्‌ ने 
-आत्म-अन्वेषण का केवल चिन्तन के तकनीक रूपमे ही नहीं बल्कि जीवन के 
तकनीक रूपमेभी निर्धारण किया। जब उनसे यह प्रष्न किया गया कि 
-क्या इसका सदा प्रयोग किया जाना चाहिए या केवल चिन्तन के निश्चित 
समय मे, तो उन्होने उत्तर दिया, “हमेशा ।“ इससे यह्‌ सूचित होता है कि 
वे सांसारिक जीवन का परित्याग करने के लिए नहीं कहतेथे क्योकि जो 
परिस्थितियां साधना के मागं की बाधां थी, वे इस प्रकार साधना के साधन 
में परिवतित हो जाती थीं । अन्ततः, साधना अहं पर एक प्रहार है ओर जब 
-तक अहं आशा ओर भय मे, महत्त्वाकांक्ना .गौर विक्षोभ मे, किसी प्रकारके 
आवेश या इच्छा में निमग्नरहै, तब तक हम कितना ही चिन्तन करें हमें 
सफलता नहीं मिल सकती । श्रीराम मौर राजा जनक यद्यपि संसार में 
रहते ये तथापि वह आसक्ति से सूक्त थे । जिस साधु ने श्रीभगवानु पर पत्थर 
लुढकाने का प्रयत्न किया था, वह्‌ आसक्ति में आबद्ध था हार्लांकि उसने संसार 
का परित्याग कर दिया था। 
साथ ही, इसका यह्‌ अथं नहीं कि बिना किसी आन्दोलन को योजना के 
निःस्वाथं कायं ही पर्याप्त है क्योकि अहं सुक्ष्म गौर आग्रही है ओर यह उन 
क्रियाओं मे शरण ले लेगा, जिनका उदेश्य इसे नष्ट करना है, जसे इसे नम्रता 
 अपश्चर्या में अभिमान की अनुभूति होती है। 
आत्म-अन्वेषण द॑निक क्रिया है। विचार आने पर अपने से यह प्रन 
करना कि नै कौन ह", भन्दोलन की एक प्रभावशाली योजना है । जब एक 
अनुद्धेगात्मक विचार पर इसका प्रयोग किया जाय, जसे किसी पुस्तकया 
-फिल्म के सम्बन्ध मे किसी की सम्मति, तोएेसा प्रतीत न हौ, परन्तु जब 
इसका प्रयोग उद्वेगात्मक विचार पर किया जाता है, इसका प्रबल प्रभाव होता 
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है ओर यह्‌ आवेशों की जड़ पर कुठाराघात करता है। एक व्यक्ति का अप- 
मान किया गयाहै मौर वह आक्रोश अनुभव करता है--किसका अपमान 
किया गया ओौर कौन आक्रोश अनुभव करता है? कौन प्रफुल्लित या निराश 
है, करद या हर्षल्लिसित है ? एक व्यक्ति दिवा-स्वप्नों की दुनिया में विचरने 
लगता है या विजयों के स्वप्न देखता है मौर उसी प्रकार अपने अहं का प्रसार 
करता जाता है, जिस प्रकार चिन्तन इसका संकोचन । इस अवसर पर विचार 
की तलवार को बाहर निकालने ओर इस बन्धन को काटने के लिए शक्ति 
ओर स्फुति कौ आवश्यकता होती है । 

जीवन कौ गतिविधियों मे भी श्रीभगवान्‌ ने विचार के साथ-साथ दवी 
इच्छाके प्रति समर्पण का आदेश दिया । उन्होने उस व्यक्ति की, जो यह 
सोचता है कि वह अपना भार ओौर दायित्व स्वयं वहन कयि हुए है, तुलना 
गाड़ीमे यात्रा करने वाले उसयात्रीसे की, जो गाडी मे अपना सामान स्वयं 
उठाने का आग्रह्‌ करता है। हालाकि गाड़ी इसे साथ-साथ उठाये जा रहीहै 
ओर बुद्धिमान यात्री अपना सामान पट्टे पर रखदेता है ओौर आराम से बैठ 
जाता दहे । सभी अदेश ओर उदाहरण जो श्रीभगवान्‌ देतेथे वे स्वा्थवृत्ति के 
हास तथा भँ कर्ता हूं", इस श्रम के निवारण पर केन्द्रित ये। 

एक वार प्रसिद्ध काग्रेसी कायेकर्तां जमनालाल बजाज आश्रममें आये 
ञौर श्रीभगवान्‌ से पूछने लगे “क्या स्वराज के लिए इच्छा उचित है ?"" 

श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया, "हाँ, लक्ष्य के लिए निरन्तर कायं व्यक्ति के 
टष्टिकोण को व्यापक वना देता है, जिसमे वह्‌ धीरे-धीरे अपने देश मे लीन 
हो जाता है । इस प्रकार के व्यक्ति कालय वांछनीय है ओर यह्‌ कर्म निष्काम 
कमे है ।'' 

जमनालालजी को वडी प्रसन्नता हुई कि उन्होने श्रीभगवान्‌ से अपने राज- 
नीतिक्र ध्येयो की स्वीकरुति प्राप्त कर ली है । उन्होने श्रीभगवान्‌ से निश्चित 
आए्वासन प्राप्त करने की इच्छासे यह प्रष्न कियाजो कि तकंसंगत प्रतीत 
होता था, “अगर निरन्तर संघषं जओौर महान्‌ बलिदान के उपरान्त स्वराज 
मिलतादहैतो क्या इससे व्यक्ति का प्रफुत्लित होना न्यायोचित नहीं है ?" 

परन्तु उन्हें निराश होना पड़ा । “नहीं, संघषं के दौरान, उसे उच्च 
सत्ता के प्रति समर्पण कर देना चाहिए, उसकी शक्ति को सदा अपने सम्मुख 
रखना चाहिए गौर कभी नहीं भूलाना चाहिए । तब वह कंसे फला समा 
सकता है ? उसे अपने कायं के परिणामो की भी चिन्ता नहींकरनी चाहिए । 
तभी यह निष्काम कमं बनता है ।'' 

हने का अभिप्राय यह है कि व्यक्तिके कायं का परिणाम भगवान्‌ पर 

निभैर करता है, उसे तो केवल शुद्ध ओर निःस्वाथं भाव से इसे सम्पन्न करना 
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है । इसके अतिरिक्त, विना किसी स्वांके, न्याय कायं के निष्पादन दवारा, 
ट्य परिणामों के अतिरिक्त, अधिक शक्तिशाली किन्तु सूक्ष्म रूप से, व्यक्ति 
दूसरों कोभी लाभ पहूचातादहै। वह अपने को प्रत्यक्षरूपसेभी लाभ 
पटंचाता द । वस्तुतः निःस्वा कायं को सच्चा बैक खाता कहा जा सकता है । 
यह्‌ शुभ कर्मो का संग्रह है जिससे व्यक्ति के भविष्य का निर्माण होता है । 

इस प्रकार के उदाहरण मे एक आगन्तुक द्वारा प्रश्न किये जाने पर, 
श्रीभगवान्‌ ने यह समन्ञाया कि किस प्रकार की मानसिक वृत्ति सामाजिक या 
राजनीतिक गतिविधि को सच्ची साधना बना सकती है । परन्तु उन्होंने अपने 
भक्तों को इस प्रकार की गतिविधियों में निमग्न होने से निरुत्साहिति किया । 
यही पर्याप्त था कि वह्‌ जीवन में अपने कार्यो को शुद्ध मौर निःस्वाथं भावसे 
करे, न्याय्य कायं को केवल इसलिए करे कि यह न्याय्य है । यद्यपि संसारकी 
वतमान अवस्था अशान्त है, यह एक विस्तृत समस्वरता का भाग दहै, ओर 
आत्म-ज्ञान के विकास द्वारा व्यक्ति इस समस्वरता को जान सकता हे तथा 
घटना-क्रम को परिवतित करने के प्रयासों की अपेक्षा अधिक समस्वर प्रभाव 
डाल सक्ता है। इस विषय में श्रीभगवान्‌ की शिक्षा, पाल ब्रण्टन के साथ 
वातलिापमें संग्रहीत: 

पाल ब्रण्टन : क्या महषि संसार के भविष्य के सम्बन्ध मे अपनी सम्मति 
देगे क्योकि हम बड़े नाजुक दौरमेंसे गुजर रहेहैं? 

भगवान्‌ : आप भविष्य के सम्बन्ध में क्यों चिन्तित होते हैँ ? आप अपने 
वतमान को भी ठीक तरह से नहीं जानते। वर्तमान का ध्यान रखे ओर 
भविष्य मपना ध्यान स्वयं रख लेगा । 

पाल ब्रण्टन : क्यासंसार शीघ्रही मैत्री ओर पारस्परिक सहायता के 
नवयुग में प्रवेश करेगा या यह अव्यवस्था ओौर युद्ध के गतं में गिरेगा ? 

भगवान्‌ : संसार मे एक ही सत्ता है जो इस पर शासन करती है ओर 
संसार की देखभाल करना उसकाही कायं है। जिसने इस संसार को जीवन 
प्रदान कियाद, वह्‌ यह भी जानता हैकि किस प्रकार इसकी देखभाल की 
जाय । वह्‌ इस संसार का भार उठाये हुए है, अप नहीं । 

पाल ब्रण्टन : अगर व्यक्तिं निष्पक्ष होकर भी चारों ओर टष्टिपात 
करे, तो भी उसके लिए यह्‌ जानना कठिन है कि यह्‌ दयामय हृष्टि कहाँ से 
आती है । 

भगवान्‌ : जैसे आपस्वयं होगे, वेसाही यह संसार आपको दिखायी 
देगा । अपने को समञ्च बिना संसार को समञ्लने के प्रयासका क्या लाभ? 
यह एक एेसा प्रश्न है, जिस पर सत्यान्वेषियों को विचार करने कौ आव- 
ए्यकता नहीं है । लोग इस प्रकारके प्रष्नों पर अपनी शक्ति का अपव्यय 
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करते है । पहले अपने सच्चे स्वरूप का पता लगाओ फिर भाप संसारके 
-वास्तविक स्वरूप को समञ्च सकंगे । 
हमे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस अन्तिम वाक्य में श्रीभगवान्‌ 
“अपने शब्द का प्रयोग कर रहे है, जिसका अथं गहंसेहेै ओर जिसे प्रष्न- 
कर्त अपने पर आरोपित कर रहा है । वास्तविक आत्मासंसारकानाग नहीं 
है बल्कि परमात्मा ओर सुष्टिकर्ताकाभागटे। 
जीवन की गतिविधियों मे आत्म-अन्वेषण के प्रयोग के लिए अदेश का 
अथं, इसके परम्परागत प्रयोग का विस्तार ओर हमारे युग को जावश्यकताओं 
के प्रति समायोजन था । चिन्तन के रूप मे अपने प्रत्यन्त प्रयोग से यह्‌ साधना 
का णुदधतम ओर सर्वाधिक प्राचीन रूप है। यद्यपि श्रीभगवान्‌ को यह्‌ स्वतः 
स्फुति तथा अनुपदिष्टं रूप में प्राप्त हुमा तथापि यह प्राचीन ऋषियोंको 
यरम्परा मं है । ऋषि वसिष्ठ ने लिखा है “ नँ कौन ह' यह्‌ अन्वेषण आत्मा 
की तलाश है मौर वह्‌ अग्नि है जो धारणा सम्बन्धी विचार की विषाक्त वृद्धि 
के बीज को जला देती है 1" पहले यह विशुद्ध ज्ञान-मागंकेरूपमें था, यहं 
सबसे सरल तथा सबसे महान था, यह अन्तिम रहस्य था जो केवल विशुद्ध 
परज्ञावानोंको दिया जाताथा ओौरवे संसार को चिन्ताओों से परे निरन्तर 
चिन्तन मे जिसका अनुसरण करते थे। दूसरी ओर कमं मागं उनके लिएथा 
जो संसार में रहते थे भौर भगवद्गीता के अनुसार कर्मके फल में आसक्त 
हए विना, निःस्वाथं भाव से, अहंकार-रदहित होकर दूसरों की सेवा करतेथे । 
इन दो मार्गो के मिलनसे एक नये मागं का निर्माण कियागयाहै, जो हमारे 
युग की नयी परिस्थितियों के अनुरूप दे । आश्रम या कन्दरा की तरह काया- 
लय या वकंशाप मे बाध्य कमकाण्ड काआप चाहे पालन करेयान करे, मौन 
भावसे इस मागं का अनुसरण कियाजा सकताहि । इसके लिए आपको चिन्तन 
के लिए कुछ समय निकालना होगा ओौर फिर दिन भर स्मरण करना होगा । 
सैद्धान्तिक रूप से, अन्तिम ओर अत्यन्त गुह्य मागे की खुली घोषणा 


ओर हमारे युग के साथ इसके समायोजन द्वारा ईसामसीह्‌ के इस कथन को 


कि "मन्त मेँ गुप्त रहस्य का उद्घाटन हो जायेगा" पुष्टिहौजातीदहै। यही 
श्रीभगवान्‌ ने कियाथा। 

वस्तुतः यह्‌ नया मागं ज्ञान मार्गं जौर भक्ति माभे केमिलनसे कुठ अधिक 
है। यह भक्तिभी है वर्योकि यहं शुध प्रम की सृष्टि करता है- आत्मा ओर 
आन्तरिक गुरु के लिए प्रेम, जो कि भगवान्‌ का प्रेम है, परमात्मा का प्रेम 
है। श्रीभगवान्‌ ने महर्षौज गास्पल में कहा है : “शाश्वत, अखण्ड तथा 
प्राकृतिकं रूप से आत्मलीनता की अवस्था ज्ञान है। आत्मलीनता के लिए 
आपको गात्मा से प्रेम करना होगा । चूंकि भगवान्‌ वस्तुतः आत्मा हे, इसलिए 





ष्या 
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आत्म-परेम भगवद्प्रेम है ओर वही भक्तिहै। इस प्रकार ज्ञान ओर भक्ति 
एक ही वस्तुहं। - 

श्रीभगवान्‌ ने जिस ज्ञान ओर भक्ति का उपदेश दिया, वे बिलकुल भिन्न 
मार्ग प्रतीत हो सकते है, परन्तु वे एक-दूसरे के अधिक निकट हैँ ओर दोनों 
एक-दूसरे का निषेध नहीं करते । वस्तुतः वे उपर्युक्त समन्वित वणित मागे में 
एकीकृत हो सकते हें । 

एक ओर, बाह्य गुरु के प्रति समपेण, उसकी कृपा के कारण आन्तरिक 
गुरु कीओरने जाता है, विचार का उद्य इसी की तलाश, ओर दूसरी 
जर विचार शान्ति तथा सम्पणकीमोरनले जातादहै। दोनों मागं प्रत्यक्ष 
मानसिक शान्तिके लिए प्रयत्नशील हैँ; भेद इतना है किज्ञान मागं में व्यक्ति 
बाह्य गुरु के प्रति ओर भक्ति मां मे आन्तरिक गुरुके प्रति अधिक अभिमुख 
होता है। साधना की अप्रत्यक्ष विधियां मानसिक शक्ति को अधिक सुदृढ 
बनाती है ताकि व्यक्ति आत्मा के सम्मुख समपेण कर सके ओर इसी को ओर 
श्रीभगवान्‌ ने इस प्रकार निदेश किया था, “चोर को पकडने के लिएजो कि 
वह स्वयं है, चोर मानो सिपाही का रूपधारण करनलेता है ।' निःसन्देह्‌ यहं 
सत्य है कि समपंण करने से पूवं मन को शक्ति-सम्पन्च ओर शुद्ध वनाना 
होगा, परन्तु विचार के प्रयोग के साथ, भगवान्‌ कीकृपा से यह्‌ कायं स्वतः 
हो जाता है। 

एक बार कृष्ण जीव रजनी नामक एक भक्त ने इसके सम्बन्ध मे श्रीभगवान्‌ 
से प्रन किया : “ग्रन्थों मे एेसा लिखा है कि आत्म-साक्षात्कार कीतेयारी के 
लिए व्यक्ति को अपने में सभी अच्छेया दैवी गुणोंका विकास करना चाहिए 1" 

श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया : “सभी अच्छेया दिव्यगुणज्ञान में सम्मिलित 
है ओर सभी बुरे या आसुरी गण अज्ञान में सम्मिलित है । ज्ञानोदय होने पर 
सभी अज्ञान चला जाता ह ओर सभी दैवी गुण स्वतः आ जातेहैँ। अगर 
कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो वहु असत्य नहीं बोल सकता ओर न कोई गलत काम 
कर सकता दै । निस्सन्देह्‌, कदं ग्रन्थों मे एेसा लिखा है कि व्यक्ति को एक के 
बाद दूसरे गुण का विकास करना चाहिए ओर इस प्रकार अन्तिम मोक्ष के 
लिए तैयारी करनी चादिए परन्तु ज्ञान या विचार मा का अनुसरण करने 
वालों के लिए, दिव्य गुणों की प्राप्ति के निमित्त उनकी साधना ही पयप्ति दै; 
उन्हे ओर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ।* 

` विरूपाक्ष अवधि से ही महषि इस प्रकार के उत्तर दिया करते थे जोकि 

श्रीरमण गीता के नाम से प्रकाशित हं । बहूत-से भक्तों ने अन्य उपायों का 
जी जाश्रय लिया, जसे धामिक अनुष्ठान मौर प्राणायाम । न केवल विचार के 
प्रयोग से पूवं तैयारी के रूपमे इन उपायों का आश्रय लिया जाता है बल्कि 
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कटं उदाहरणोमेवे साथ-साथ चलते हैँ । बहुत-से भक्तोंने श्रीभगवान्‌ से 
कहा कि उन्होने किसी गुरु द्वारा निदिष्ट इन उपायों का आश्रयलियाथाया 
ट्‌ इनके प्रयोग के लिए श्रीधगवान्‌ की स्वीकृति चाहते थे । श्रीभगवान्‌ ने 
भक्तों को बातों को कृपापूवंक सुना तथा अपनी स्वीकृति प्रदान की । परन्तु 
अगर किसी भक्त को यह उपाय बाधक प्रतीत हुमा तो श्रीभगवान्‌ ने उससे 
भी सहमति प्रकट की । एक भक्त ने उन्हे बताया कि अव उसे अन्य उपायों 
से जिनका उसने पहले प्रयोग किया, उसे कोई सहारा नहीं मिलता था । उसने 
उन उपायों का परित्याग करने के लिए उनकी स्वीकृति चाही । उन्होने उत्तर 
दिया, “हां, अन्य सव उपाय केवल विचार की ओर ले जाते है" 
कभी-कभी एेसा प्रतीत होता था कि बहुत कम लोग विचार का प्रयोग 
करने कौ आकांक्षा रखते थे । वस्तुतः आश्रम मे आने वाले बहुत-से व्यक्तियों 
के लिए जो जीवन के रहस्योंकी व्याख्या या शान्तिया चरि्रके शुद्धीकरण 
जौर टदीकरण के निमित्त किसी अनुशासन के लिए कहते थे, अद्वैत सिद्धान्त 
या आत्म-अन्वेषण की साधना के आचरण का सिद्धान्त दुरूह था । इसीलिए 
सतही दशक को यह्‌ देखकर निराशा या विक्षोभ होता था कि इन व्यक्तियों 
को शान्ति का प्रसाद नहींमिला। परन्तु सतही दशंकों कोही एसा अनुभवः 
होता था क्योकि जो व्यक्ति जितने अधिक निकट से देखता था, वह्‌ इसः 
परिणाम पर पहुंचता था कि वास्तविक उत्तर शाब्दिक नहीं बल्कि मौन 
प्रभाव दहै जो प्रषनकर्ता के मन को आन्दोलित करता है। 
अपनी व्याख्याओों में श्रीभगवान्‌ अन्तिम सत्य के प्रति अनुरक्तथे जिसे 
केवल ज्ञानी ही जानताटै। वह्‌ इस सिद्धान्त को मानते थे कि भिन्नता से, अतीत 
होने के कारण, ज्ञानी कोई सम्बन्ध नहीं रखता ओर इसीलिए वह्‌ किसी को 
अपना शिष्य नहीं कहता । उसको मौन कृपौ, मन पर इस प्रकार का प्रभाव 
डालती दहै कि वह्‌ अपने विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपायोंकोरदढ 
लेता है, पहले एेसे भक्तों की चर्चाकी गयी है जिन्होने केवल समपेण करने 
मौर मन को शान्त रखने का यत्न किया । “गुरु की कृपा समुद्रके समानरहै। 
अगर कोई व्यक्ति एक प्यालालेकर आतारहै, तो उसेकेवलएकप्यालाही 
मिलेगा । समुद्र के दारिद्रय कौ शिकायत करने का कोई लाभ नहीं । जितना 
ही वड़ा पात्र होगा उतना ही अधिक जल उसमे आयेगा । यह पूर्णतः उस पर 
निभर करता है ।'' 
एक वृद्ध फ़च महिला, जो एक आश्रमवासी भक्त की माता थी, आश्रम 
देखने आयीं । न तो वह दशंन समस्ती थीं ओर न उन्होने इसके समञ्चने की 
कोई चेष्टा की, परन्तु आश्चम में भागमनके समयसे ही वह्‌ सच्ची कंथोलिक 
बन गयीं । उन्होने यह्‌ स्वीकार किया कि यह्‌ परिवत॑न श्रीभगवान्‌ कैः 
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प्रभावके कारण है। शाब्दिक  व्याख्याओं की अपेक्षा इस प्रकार के विकास 
श्रीभगवान्‌ की शिक्षा के सार तत्त्व थे। 
श्री भगवान्‌ को सदा वद्धमान कृपा भक्तों को उनके ` अधिकाधिक निकट 
ला रही थी मौर इस प्रकार भक्ति के माध्यम से उनके हूदयों को विचार के 
लिए तंयार कर रही थी । न केवल भक्तो का वल्कि आकस्मिक भागन्तुकों 
काभ एेसा अनुभव था कि अन्तिम वर्षोमें श्रीभगवानु का चेहरा अत्यन्त 
कोमल ओर दीप्तिमान दहो गयाथा  प्रेमके माध्यमसे वह्‌ज्ञान की ओरनले 
जातेथे, जिस प्रकार कि ज्ञान के माध्यम से विचार प्रेम कीभओरनलेजाता 
है । उनके प्रति भक्ति मन को आत्मोन्मुख करती थी जिस प्रकार कि भात्मा 
को तलाश व्यक्ति के हृदय मे असीम प्रेम को जागरित करती है । 
एक भक्त ने श्रीभगवान्‌ का-इस प्रकार वेणंन कियादहै : “उनके चेहरे 
को देखे, यह्‌ इतना आकषक, इतना सदय ओर इतना बुद्धि वंभव संयत है, 
परन्तु साथ ही इस पर नवजात शिशु का भोलापन ज्ललकताहै। वेजो कु 
ज्ञातव्य है, सब जानते हँ । उनके दशंनोंसे हृदय में एक तरंग उत्पन्न होती 
है । एेसा लगता है मेरे अस्तित्व का, मेरे बाह्याभिमूुख हृदय का रूपान्तरण 
हो रहा दहं । हृदय में बार-वार यह्‌ भावना उ्तीहैकिमैँकौनहं? ओर 
इस प्रकार प्रम अन्वेषण कीभोरले जाता है ।'' 
जिस प्रकार भगवान्‌ वाणी ओर लेखन द्वारा साधना के तकनीक का 
वणेन करते थे, उस प्रकार अन्य शिक्षक नहीं करते । इसका कारण यह्‌ है 
कि इस प्रकार का तकनीक केवल तभी प्रभावशाली होता है जब इस तकनीक 
के प्रयोक्ता को, उसके गुरु द्वारा वह्‌ उपदेश रूप में दिया जाये । इस विषय 
मे श्रीभगवान्‌ की नवीन पद्धति के कारण यह प्रश्नपदाहोता है कि विचार 
कंसे व्यक्तिमें प्रवेश करसकतादहै, गुरु हारा व्यक्तिगत रूप में अनुपदिष्ट 
साधना किस प्रकार भक्तमें प्रवेश कर सकती है। 
श्रीभगवान्‌ ने स्वयं इस सावेलौकिक परम्परा कौ पूष्टिकी कि साधना 
की पद्धति केवल तभी उचित है जबकि गुरु दवारा उपदिष्ट हो। जब एक 
वार उनसे यह प्रश्न किया गया कि क्या व्यक्ति किसी प्रकार सीखे गये मन्त्रों 
से लाभ उठा सकता है । तो उन्होने उत्तर दिया, “नही, उसे मन्त्रों कौ दीक्षा 
दी जानी चाहिए ।'' 
फिर कसे उन्होने खुलेरूपमें विचार की व्याख्या की ओर कभी-कभी 
जिज्ञासुओं से अपने ग्रन्थों मेँ लिखित व्याख्याभों का अध्ययन करनेके लिए 
कहा ? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि वह तिरुवन्नामलाई में उनके निकट 
आने वाले कुछ व्यक्तियों के गुरु-मात्र ही नहीं हैँ। वे गुरु से बढ़कर है, 
उनका अपने भक्तों पर अधिकार है, इसलिए उन्होने इसकी स्वीकृति दी । 
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जाज आध्यात्मिक टष्टि से अन्धकारावच्छन्न इस युग में जबकि अनेक भक्तजन 
गुरु की तलाशमेदहै ओर गुरु का मिलना बहुत कठिन है भगवान्‌ ने स्वयं 
सद्गुरु भौर दिव्य मागंदशेककेरूपमे उन भक्तोंके लिए अवतार लिया 
जो उनकी चरण-शरण मे आये। उन्होने उसं साधना की घोषणाकीजो 
सबके लिए सहज है । उनको कृपा से सभी इस साधना में पूरे उतरते हैँ । 
विचार का प्रयोग केवल उन्हीं व्यवितयों तक सीमित नहींथाजो 
तिरुवन्नामलाई जा सकते थे । यह्‌ केवल हिन्दुभों तक भी सीमित नहीं था । 
श्रीभगवान्‌ कौ शिक्षा सभीधर्मोकासार है, यह्‌ खुले रूपमे गुह्य वस्तु 
की घोषणा करती है । अद्रेत ताओवाद ओौर बौद्ध धमं का केन्द्रीय तत्त्व है। 
आन्तरिक गुरु का सिद्धान्त अपने पूणे अथेमे, ईसा आपमें विराजमान, का 
सिद्धान्त है । यह्‌ विचार इस्लामी सिद्धान्त के अन्तिम सत्यकीओरनले जाता 
है, भगवान्‌ के अतिरिक्त कोई देव्ता नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त कोर 
आत्मा नहीं" । श्रीभगवान्‌ धर्मो के पारस्परिक भेदो से परे ये । हिन्दू ग्रन्थ उन्हें 
उपलब्ध थे, इसलिए उन्होने उनका अध्ययन किया ओौर उनकी शब्दावली के 
अनुसार व्याख्या कौ । परन्तु जव उनसे प्रश्न कयि जाते तो वे दूसरे धर्मो की 
शब्दावली में भी व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। जिस साधना का 
उन्होने उपदेश दिया, वह किसी धमं पर निभेरनहींहै। न केवल हिन्दू 
उनके पास आते थे बल्कि बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, यहृदी मौर पारसी सभी 
आतेये ओर वे किसी से धर्म-परिवतंन के लिए नहीं कहते थे । गुरु के प्रति 
अनन्य भव्ति ओर उसको कृपा का भक्त के प्रति प्रवाह प्रत्येक धमं का 
सारतत्तव भौर आत्म-अन्वेषण सभी धर्मो का अन्तिम सत्य है । 














पन्द्रहुवां अध्याय 


भक्तजन 


सामान्यतः भक्तजन बहुत सामान्य लोग थे । सभी विद्रानया बौद्धिक नहीं थे । 
तथ्य तो यह है कि बहुधा एेसा देखने मे आता था कि अपने सिद्धान्तो मे लीन 
कोई बुद्धिवादी जीवित सत्य के दशेन करने में असफल हो जाता मौर भटक 
जाता । जबकि कोई सरल भौर सीधा-सादा व्यक्ति स्थिर रहता, पुजा करता 
यौ र अपनी सच्ची लगन से भगवान्‌ का कृपा-भाजन बनता । आत्म-अन्वेषण 
को ज्ञान-मागे कहते है, इसलिए कभी-कभो एेसा ख्याल कियाजातारहै कि 
बुद्धिवादी ही केवल इसका अनुसरण कर सक्ते हैँ । परन्तु जिस चीज की 
आवश्यकता है वह हादिक भावदहैन कि संद्धान्तिकि ज्ञान । संद्धान्तिक ज्ञान 
सहायक हो सकता है परन्तु यह्‌ बाधक भी सिद्ध हो सकता है। 

श्रीभगवान्‌ ने लिखा : “उन व्यक्तियों के ज्ञान का क्या लाभ जो अपने 
से यह प्रश्न नहीं करते कि हम शिक्षितो का जन्म कहास हाहे ?' ओर 
इस प्रकार भाग्य-रेखाओं को मिटाने का प्रयास नहीं करते। उन्होने अपने 
को एक ग्रामोफोन के समान बना दियादहै। अरुणाचल ! इसके अतिरिक्त 
वे ओर क्यार? ज्ञान के बावजूद जिनका अहंभाव नहीं गया उनकी मुक्ति 
नहीं होगी परन्तु अशिक्षित व्यक्तियों की मुक्ति हो जायगी ।' (सप्लीमेण्टरी 
फांट वसिज, ३५-३६) । भाग्य रेखाओं को मेटने का अभिप्राय यह द कि 
हिन्दू विचारधारा के अनुसार, मनुष्य का भाग्य उसके मस्तक पर लिखा हं 
ओर उसे कर्म-बन्धन से मुक्त होना है। पांचवें अध्यायमें जो कुछ कहा गया 
हे, उसकी इससे पुष्टि होती है कि भाग्य के सिद्धान्त से प्रयत्न की सम्भावना 
या इसके लिए आवश्यकता का लोप नहीं हौ जाता । 

ज्ञान स्वयं मे देय नहीं है, जिस प्रकार कि भौतिक सम्पत्ति ओर मानसिक 
शक्यां नहीं है; किन्तु इनके लिए इच्छा ओर इनमे आसक्ति निन्दनीय हे । 
ये व्यक्ति को अन्धा बना देती हँ ओर सच्चे लक्ष्य से पथश्रष्ट कर देती हं, 
जैसा कि एक पूरवोद्धित प्राचीन ग्रन्थ मे मानसिक शक्तियो के सम्बन्ध मे कटा 
गया है, वे पशु का बाधने के लिए रज्जुके सदृश हं 1 साधना के लिए प्रतिभा 
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नहीं सच्चाई की, सिद्धान्त नहीं प्रज्ञा की, अभिमान नहीं नस्रता को आवश्यकता 
है । विशेषतः, जब सभा-भवनमें गीत गाये जाते ये तव यह्‌ वात प्रत्यक्ष 
देखने मे आती थी। श्रीभगवान्‌ किसी प्रसिद्ध व्यक्ति मे कम दिलचस्पी 
प्रदशित करते थे परन्तु जौ व्यक्ति तन्मय होकर भक्ति-भाव से गाता उस पर 
उनको कृपा-हष्टि होती । 
स्वभावतः श्रीभगवान्‌ के भक्तों मे हिन्दुगों की संख्या सवसे अधिक थी, 
परन्तु अन्य धर्मविलम्बी भीथे। श्रीपाल ब्रंटन ने अपनी पुस्तक, ए सचं इन 
सीक्रेट इण्डिया के माध्यमसे संसारमें श्रीभगवान्‌ के ज्ञान का जितना प्रसार 
किया उतना किसी भौर व्यक्तिने नहीं किया । 
वादके वर्षो मे आश्रमम या उसके निकट स्थायी आवासियों में निम्न 
महानुभाव थे : विशालकाय, दयालु जौर गम्भीर भावाज वाले मेजर च॑डविक; 
तेज स्वभाव की भव्य व्यक्तित्व वाली पारसी महिला श्रीमती जालेयार खान, 
ईराक के शान्त भौर सरल-हदय एस० एस० कोहेन; मूस्लिम शानोशौकत 
वाले, फारसी के सेवा-निवृत्त प्रोफेसर डं० हाफिज सैयद । अमरीका, फ़रांस, 
जमनी, हनिण्ड, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड आदि देशों से लम्बी या छोटी 
अवधि के लिए आश्रम में भक्तजन आते रहते ये । 
श्रीभगवान्‌ का एक तरुण सम्बन्धी विश्वनाथन सन्‌ १६२२मे १६ वषं 
कौ अवस्थामें माश्रममें माया था। यहु उसका प्रथम आगमन नहीं था, 
परन्तु इस वार जसे ही वह सभा-भवन में प्रविष्ट हुजा, श्रीभगवान्‌ ने उससे 
बुछठा, “क्या तुमने अपने माता-पिता से आज्ञालेली है ? 
प्रन इस बातकासूचकथाकि इस वार वहु आाश्वममें रहने के लिए 
आया है। उसने स्वीकार किया कि वह स्वयं भगवान्‌ की तरह पीष्ठे एक 
पत्र लिखकर छोड आया है परन्तु उसमें यह्‌ नहीं लिखा कि वह कहां जा 
रहा है । भगवान्‌ ने उससे अपने परिवार वालों के नाम एक पत्र लिखवाया 
परन्तु किसी तरह उसके पिता को यह्‌ भाभासहो गयाकि व ह॒ आश्रम गया 
है ओरवे इस विषय में बातचीत करने के लिए वहां चले आये । वह खुले 
दिल से वात करने के लिए आये थे । उन्होने स्वामी की वहत प्रशंसा सुन रखी 
थी परन्तु वह उन्हे एक तरुण सम्बन्धी के रूपमे वेकटरमण ही जानते थे । 
स्वभावतः उनके लिए भगवान्‌ की दिव्य व्यक््तिके रूपमे कल्पना करना 
कठिन था। भगवान्‌ की उपस्थिति में भाने पर, उनका शरीर भय भौर 
सम्मान कौ भावना से कंपने लगा जौर अनायास ही उनका मस्तक भगवान्‌ 
के चरणोंमें नत हो गया। 
उनके मुंह से साश्चयं यकायक यह शब्द निकल पड़े “पहले के वेकटरमण 
का तो यहाँ कोई चिह्ल ही नहीं दिखायी देता 1" 
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श्रीभगवान्‌ हंस पडे : “ओह ! वह व्यक्ति ¦ वह तो कभी का लुप्त हौ 
गया 1" | 

एक बार विश्वनाथन से बातें करते समय श्रीभगवान्‌ ने अपने विनोदी 
स्वभाव में कहा, “कम से कम धर छोडते समय तुम संस्कृत तो जानते थे, 
परन्तु जब ने घर छोड़ा, मै कुछ भी नहीं जानता था । { 

आश्रम में अन्य व्यक्तिभीयथे जो संस्कृत जानते थे ओर जिन्टोने धम- 
ग्रन्थों का अध्ययन किया था। इनमें एक रिटायडं प्रोफेसर वेकटरमेया थे । 
जो साधु बन गये थे भौर जिन्होंने कु व षं तक आश्रम कौ डायरी रखी थी 
यह डायरी आश्रम के “टोक्स विद दी महर्षि" नाम से प्रकाशित की है । इसके 
अतिरिक्त स्कूल अध्यापक सुन्दरेश एेय्यर भी, जिनका पहले जिक्र किया गया 
है, ओर जो तिरुवन्नामलाई मे अध्यापन-काय करते थे, संस्कृत जानते थ । 

जिस वषं भाश्रम मे विश्वनाथन आये उसी वषं मुरुगानार भी जये 1 
उनका स्थान प्रमुख तमिल कवियों मे था । श्रीभगवान्‌ स्वयं कई बार उनकी 
कविताओं की चर्चा करते या उनका पाठ करवाते । मुरुगानार ने ही, "फांटीं 
च्िज" का पुस्तक रूप मे संग्रह कियाथा भौर उन्होने उन पर तमिल में 
एक विद्वतापूणं टिप्पणी भी लिखी है। संगीतज्ञ रामस्वामी एेय्यर अव 
भी एक पुराने भक्त हैँ । वह श्रीभगवान्‌ से उम्रमे बडेथे। वह पहले-पहले 
सन्‌ १९०७ मे भगवान्‌ के पास आयेथे। उन्होने भगवानु की प्रशस्ति में 
गीत-रचना भी कौ । 

रामस्वामी पिल्ल सन्‌ १६११ मे, जव वे युवक थे सीधे कालेज से 
आश्रम में अये थे ओर वह वहां रहे । विश्वनाथन ओर मूरुगानार को तरह 
उन्होने साधु कावेष धारण कर लिया; परन्तु उन्होने भक्ति ओर सेवा मागं 


का आश्रय लिया। एक बार, सन्‌ ६९४७ मे पहाड़ी पर टहलते समय. 


श्भगवान्‌ के पैर मे पत्थर से चोट लग गयी । अगले दिन बद्ध परन्तु 
युवकोचित स्फुति ओर उत्साह से सम्पन्न रामस्वामी पिल्लई ने पहाड़ी की 
वीर सीदियां बनाने का कायं शुरू कर दिया 1 उन्होने अकेले ही प्रातः से 
लकर सायं तक निरन्तर कायं किया । जब तक कि वह मागं पूरा नहीं बन 
गया, पत्थर की सीदियां बनायी गयीं, जर्हां पत्थर टेे-मेढे थे, उन्हं तराशा 
गया ओर जहां ढलान थी, उसे टीक किया गया । यहं सीदियां इतने अच्छे 
ठग से बनायी गयी थींकि आज तक वर्षामेभीन्योंकीव्यो खडी; 
परन्तु इनको मरम्मत नहीं हृई क्योकि इन सीदियों के बनने के तत्काल 
बाद श्रीभगवान्‌ ने अपने क्षीण स्वास्थ्य के कारण पहाड़ी पर सैर करना 


छोड दिया था । 
श्रीभगवान्‌ के स्कूल के दिनों के पुराने साथी र्गा एेथ्यर, जिनका पहले 
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जिक्र किया जा चुका है, तिर्वन्नामलार्ईइ मे कभी भी स्थायीरूप से नहीं रहे 
परन्तु वह ओर उनके परिवारके लोग अक्सर आश्रम मे आया करतेये। 
उन्होने भी श्रीभगवान्‌ के साथ एक ही कक्षा मे अध्ययन किया था ओर उनके 
साथ खेले मौर कुश्तियां लड़ी थीं। वे हमेशा स्वामी जी के साथ खुलकर 
वात करते गौर हंसी-मजाक किया करतेये। जव श्रीभगवान्‌ विरूपाक्ष 
कन्दरा मं रहते थे उन दिनों वहु यह्‌ देखने के लिए अये ये कि उनके पुराने 
मित्र स्वामीके रूपमे कंसे दिखायी देते है । परन्तु जव वह्‌ उसे मिले तो उन्हे 
एसा अनुभव हुमा कि वे एक दिव्य आत्मा के सम्मुख खड़े हए हैँ । परन्तु 
उनके बड़ भाई मणि को एेसा भनुभ्रव नहीं हा । वह्‌ तरुण स्वामी की 
भोर, जो स्कूल में उससे निचली कक्षा में पठते ये, उपेक्षा की रष्टि से देखने 
लगा । भगवान्‌ ने केवल उसकी ओर एक बार देखा भौर उनके मोन प्रभाव 
के वशीभूत हो, वह्‌ उनके चरणों मे गिर पड़ा । इसके बाद वह्‌ भी उनका 
भक्त वन गया । रंगा एेय्यर के एक पत्र ने श्रीभगवान्‌ की प्रशस्ति मे तमिल 
मे एक लम्बी कविता लिखी है, जिसमें श्रीभगवान्‌ का दिव्य ज्ञान के साथ 
विवाह" सम्पन्न कराया गया है । 
महर्षजि गास्पल का अधिकांश भाग पोलिश शरणार्थी एम० फरिडसैन के 
साथ हए वार्तालाप का संकलन है। दो पोलिश महिलाएं आश्म मे अत्यन्त 
विख्यात हैँ । जव श्रीमती नोये को अपने देश अमरीका मे वापस लौटना पडा, 
तो उनके नेत्रो मे जसू छलछ्ला आये । श्रीभगवान्‌ ने उसे सांत्वना देते हए 
कटा, “तुम रोती क्यों हो ! तुम जहाँ भी जागो, मँ तुम्हारे साथहूं 1 
भगवान्‌ के सभी भक्तों के सम्बन्ध में यहु सत्य है । वहु सदा उनके साथ 
है; नगर वहु भगवान्‌ को स्मरण करेगे तो वह्‌ भी उन्हें स्मरण करेगे; अगर 
वह्‌ भगवान्‌ को भ्रुल भी जाये, भगवान्‌ उन्हें कभी नहीं भूलेगे, अगर भगवान्‌ 
किसी भक्त कौ व्यक्तिगत रूप से यह बात कहते तो यह्‌ उनका महान्‌ 
आशीर्वाद समज्ञा जाता था । 
मेरे तीन बच्चे तिरुवच्नामलाई मे एकमाय यूरोपीय वच्चे ये। वह॒ अन्य 
आश्रमवासियों से स्पष्ट भिन्न दिखायी देते थे । दिसम्बर १६४६ को एक दिन 
सायंकाल श्रीभगवान्‌ ने मेरे दो बड़े बच्चों को चिन्तन की दीक्षादी। अगर 
ये बच्चे इसका वणेन करने मे असमर्थथे तो आश्रम के वयस्क भक्तोंकीभी 
यही अवस्था थी । दस-वर्षीया किटी ने लिखा, "जव चाज सायंकाल म सभा- 
भवन में वटी हुई थी, श्रीभगवान्‌ मृदल. देखकर मुस्कराये, मैने अपनी आंखें 
बन्द कर लीं ओर चिन्तन प्रारम्भ कर दिया। ज्योही मने अपनी आंखे बन्द 
कों मुद्धे बड़ा आनन्द आया । मैने एेसा अनुभव किया कि भगवान्‌ मेरे अत्यन्त 
निकट हैँ मौर वह्‌ वस्तुतः मेरे अन्दर विराजमान हैँ। यह किसी वस्तु के 








भक्तजन १६६ 


सम्बन्ध में आनन्दित ओर उत्तेजित होने के समान नहीं था। मै इसका वणेन 
नहीं कर सकती; इतना ही कह सकती हं कि म अत्यन्त प्रसन्न हं ओर भगवान्‌ 
इतने भव्य भौर सुन्दर हें । ¦ 

सात-वर्षीय आदम ने लिखा, “जब मँ सभा-भवनमे बेठा हुजा था, मुञ्चे 
प्रसन्नता का अनुभव नहीं हुभा, इसलिए मेने प्राथंना करना शुरू किया ओर 
मुञ्चे बहुत प्रसन्नता हई । यह प्रसन्नता एेसी नहीं थी जसी कोई नया खिलौना 
मिलने से होती है, बल्कि यह्‌ तो भगवान्‌ से भौर सबसे प्रेम के कारण उत्पन्न 
प्रसन्नता थी ।'' 

एेसी बात नहीं है कि बच्चे प्रायः या काफी देर तक सभा-भवनमें वेठते 
रे । जब उनके जी में आता वे सभा-भवन में बंठ जाते, प्रायः वे इधर-उधर 
खेलते रहते थे । 

जब सबसे छोटी लडकी फ़रनिया सात वषं की थी, दूसरे दोनों बच्चे 
अपने मित्रके बारेमे बात कर रहे थे ओर वह्‌ हालांकि उसके कोई मित्र 
नहीं थे, पीषठे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए कहने लगी कि डां संयद 
उसके संसार में सर्वोत्तम मित्र है । श्रीभगवान्‌ को यह्‌ बात बता दी गयी ।' 

"ओह 1” उन्होंने ऊपरी तौर से दिलचस्पी दिखाते हुए कहा । 

"मौर उनकी मां ने कहा, भगवान्‌ के बारेमे तुम्हारा क्याख्याल दहै? 

"ओह 1" इस बार उन्होने भपना सिर हिलाया भौर वास्तविक दिल- 
चस्पी प्रदशित को । 

फ़रेनिया ने कहा, “भगवान संसारम नहींहं ।'' 

"ओह 1" वह खुशी-खुशी सीधे होकर बैठ गये, उन्होने अपनी तजनी 
अंगुली नाक पर इस तरीकेसे रख ली जसे कि उन्होंने आश्चयं प्रकट करते 
हए रखी थी । उन्होने इस कहानी का तमिल मे अनुवाद कर लिया ओौर 
सभ्ा-्वन मे आने वाले अन्य व्यक्तियों को भौ यह्‌ कहानी सुनायी । 

बाद में डां० सैयद ने फ़ेनिया से पृष्ठा मगर भगवान्‌ संसार में नहींथे 
तो वह कहाँ थे, मौर उसने उत्तर दिया, ("वह्‌ हर जगह है ।'. 

फिर भी उन्होने कुरान के तजं में मपना कथन जारी रखते हए कहा, 
“जव हम भगवान्‌ को तस्त पर बठे हए, खाते, पीते ओर चलते हुए देखते हे, 
ठम किस तरह कहं सकते हँ कि वहं ससार मे रहने वाले हमारे जेसे आदमी 
नहीं हैँ ।' 

वालिका ने उत्तर दिया, “हमे किसी ओर विषय पर बातचीत करनी 
चाहिए ।'' 

परन्तु भक्तों की चर्चा ईष्याजनक है क्योकि अन्य भी भक्त हैँ जिनको च्चा 
की जा सकती है । उदाहरण के लिए, बहुत कम भक्त श्रीभगवान्‌ से इस प्रकार 
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खुलकर बाते करते थे जिस प्रकार देवराज मुदालियर या टी° पी० रामचन्द्रैया। 
श्री टी° पी° रामचन्द्रैयाके दादा तो युवक श्रीरमण को अपने घर मे एक 
त्यौहार के अवसर पर जबरदस्ती भोजन कराने ले गये ये। तिरुवत्नामलाई मे 


` यही एकमात्र एेसा घर था जहां उन्होने भोजन किया था । डं० टी° एन 


श्रीकृष्ण स्वामी ने जो अक्सर मद्राससे श्रीभगवान्‌ के दशंनोंके लिए आया 

करते थे, उनकी अनेक भाव-भंगिमाओं में सुन्दर चित्र खींचे है । श्रीभगवान्‌ 
को एक महिला भक्त नागस्मा ने मद्रास स्थित एक वेक के मैनेजर अपने भाई 

डी° एस० शास्त्री को तेलुगु मे कई पत्र लिखे ये । इन पत्रों मेँ जिनमे आश्रम 
कौ घटनाओं का अत्यन्त सजीव ओर मनोहारी चित्रण भौर श्रीभगवान्‌ कौ 
दिव्य उपस्थिति का प्रभावोत्पादक वर्णेन है। फिर एसे भी भक्त थे जिन्होने 
श्रीभगवान्‌ के साथ वार्तालाप करना विलकुल आवश्यक नहीं समन्ना था । 
उन्होने उनके साथ बहुत कम भाषण किया। देसे भी गृहस्थ ये जो अवसर 
मिलने पर भपने नगरया देश से श्रीभगवान्‌ के दशंन के लिए आते ओर एेसे 
भी भक्तथे जो थोडे अरसेके लिए आश्रमम आये ओर तब से उनके शिष्य 
बन गये, हालाकि भौतिक रूप से वह हमेशा उनके साथ नहीं रहे । कई एेसे 
भी भक्त थे जिन्होने श्रीभगवान्‌ को कभी नहीं देखा परन्तु उन्होने दूरसेही 
मौन दीक्षा प्राप्त की । 

श्रीभगवान्‌ पह्रावे या व्यवहारमें किसी प्रकार की विचित्रता ओर 
हर्षातिरेक कै प्रदशंन को निरुत्साहित करते थे । यह्‌ पहले ही बताया जा चुका 
है कि वह किस प्रकार दशंनों मौर सिद्धियों केलिए इच्छाको निरुत्साहित 
करते थे । वह यह चाहते थे कि गृहस्थ लोग परिवार मे रहते हए मौर अपना 
व्यावसायिक जीवन व्यतीत करते हुए साधना करे । वह्‌ भक्तों के बाह्य रूप 
मे विशेष परिवतंनों के आकांक्षी नहीं थे क्योकि इस प्रकार के परिवर्तन उपरी 
ढांचा है, उनका कोई आधार नहींहै भौर वह वादमें लुप्त हो जाते है । 
वस्तुतः कभी-कभी एेसा होता था कि कोई भक्त निराश हो जाता, उसे अपने 
मे कोई सुधार हष्टिगोचरन होता ओर वह यह शिकायत करतां कि वह्‌ 
प्रगति नहीं कर रहा 1 इन हालातो मे भगवान्‌ उसे सान्त्वना देते या व्यंग्यसे 
कहते, “"तुम्हं कंसे पता कि तुम्हारी कोई प्रगति नहींहो रही ?" ओर वह्‌ 
समञ्चाते हुए कहते कि गुरु को ही शिष्य की प्रगति का पता चलता है, शिष्य 
को नहीं; शिष्य को चाहिए कि वह्‌ धै्ंपूवेक साधना पथ पर आरूढ रहे । 
यह्‌ बड़ा दुगंम है परन्तु भगवान्‌ के प्रति शिष्यो के प्रेम ओर उनके सदय 
हास्यने इसे सौन्दयंमय बना दिया था। 
मौन जसे असाधारण मागे को वह्‌ सदा निरुत्साहित करतेथे। कमसे 

कम एकं अवसर पर तो श्रीभगवान्‌ ने यह सवथा स्पष्ट कर दिया था। 








भक्तजन १७९१ 


वेद मन्त्रों के पाठ के बाद, एक सायंकाल एक भक्त ने श्रीभगवान्‌ से कहा, 
“कल श्री चंडविक भगवान्‌ को एक भट देगे 1" 

उन्होने पूछा, “जोह ! वह्‌ कौनसी भेट दहै ?" 

“वहु मौनी बनने जा रह्‌ है 1 

तत्काल ही उन्होने मौन के विरुद्ध भाषण दिया ओर कहा कि वाणी 
सुरक्ना-कपाटी है ओर इसके परित्याग की अपेक्षा इसका नियन्त्रण श्रेयस्कर 
है। उन्होने उन लोगों को हंसी उड़ायी जो अपनी वाणी से बोलना बन्द कर 
देते हैँ ओर इसके स्थान पर पेसिल से बोलने लगते हैँ । वास्तविक मौन तो 
हृदय मे होता हे भौर भाषण के मध्य भी मौन रहना उसरी प्रकार सम्भव हें 
जिस प्रकार लोगो के बीच एकाकी रहना । 

कभी-कभी, यह सत्य है कि उनके कथन को वढा-चडाकर प्रकट किया 

जाता था । एक पूवं अध्याय मे वणित उनके उपदेश के गृह्य स्वरूप के अनुसार, 
श्रीभगवान्‌ स्पष्ट रूप से बहुत कम किसी चीज का आदेश या निषेध करते 
ये। किसी असाधारण मागं का अवलम्बन करने वाले भक्तोंने उनकी 
अस्वीकृति को अवश्य अनुभव किया होगा, हालांकि उन्होने स्वयं इसे स्वीकार 
नहीं किया। उन्होने हमेशा ही सभा-भवन से अनुपस्थित रहना शुरू कर 
दिया । मुञ्चे इस प्रकारका एक प्रसंग स्मरण है। जब एक भक्त महिला 
का मानसिक सन्तुलन विक्षृन्ध हो गया था, श्रीभगवान्‌ ने स्पष्टतः कहा था 
“वह्‌ मेरे पास क्यो नहीं आती ?” उनके कथन की महत्ता को हृदयंगम करने 
के लिए हमें यह ध्यान भी रखना होगा कि वह्‌ स्पष्ट आदेश देने या किसी 
को आने या जाने के लिए कहने के सम्बन्ध मे अत्यन्त सतक थे। अगर कोई 
उन्हें ठेसा करने का प्रयत्न करता तो वह्‌ बड़ी चतुराई से इसका प्रतिकार कर 
देते ये । उनकी इच्छा का संकेत-मात्र ही अत्यन्त मूल्यवान समन्ना जाता था । 

ऊपर जिस महिला-भक्त का वणंन किया गया दहै, वहु उनके पास नहीं 
आयी ओर कु कालके बाद उसका मन अस्थिर हो गया। यही एकमात्र 
उदाहरण नहीं था । श्रीभगवान्‌ से निःसृत उदहाम शक्तिपुंज इतना शक्तिशाली 
था कि इसे सहन करना कठिनिथा। एसा देखनेमे आता कि इस प्रकार 
करे उदाहरणम ज्योही व्यक्ति का मानसिक सन्तुलन जाता रहता, व्यक्ति 
एकान्त में रहना बन्द कर देता ओौर पुनः आश्रम में जाना शुरू कर देता । 
यह भी देखने में आता कि श्रीभगवान्‌ कभी-कभी एसे व्यक्ति को शरारती 
लड्के की तरह भर्त्सना करतेजो किसी एेसे कायं में आसक्त हो गयाथा, 
जिसका उसे प्रतिरोध करना चाहिए था मौर जिसका वह्‌ प्रतिरोध कर सकता 
था। वहृत-से उदाहरणं मे, उनके प्रभावके कारण व्यक्ति का संग्राम शुरू 
हो जाता ओर वह पुनः सामान्य अवस्था मे लौट आता। 
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यद्यपि इस प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा आवश्यक है इससे यह्‌ कल्पना 
नहीं कर लेनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएँ हमेशा घटित होती रहती 
थीं। वह सदा विरल होती थीं। 
श्रीभगवान्‌ की विधियो के सम्बन्ध में किसी निश्चित सिद्धान्त की 
स्थापना करना अत्यन्त कठिन हे क्योकि इसके अपवाद भी प्रायः मिलते है । 
एसे भी उदाहरण थे, जब उनके आदेश सर्वथा स्पष्ट थे, विशेषकर जब कोई 
व्यक्ति उनके पास भकेला जाता । एक पशुभों के सेवानिवृत्त शल्य चिकित्सक 
श्री अनन्त नारायण रावने आश्चम के निकट ही अपना मकान बनवाया था। 
उन्हं कई बार मद्रास से जरूरी बुलावा आया था जहां उनके बहनोई बहुत 
वीमारथे। एक बार उन्हें इस सम्बन्ध मे एक तार मिला । यद्यपि शाम को 
बहुत देर हौ गयी थी, वह्‌ इस तारको लेकर सीधे भगवान्‌ के पास गये। 
पहले कभी श्रीभगवान्‌ ने इस ओर इतना ध्यान नहीं दिया था । परन्तु इस 
वार उन्होने कहा, “हाँ, हाँ तुम जरूर जाओ 1” ओर फिर उन्होने मृत्यु की 
तुच्छता के सम्बन्ध मे बातचीत करना शुरू कर दिया । अनन्त राव घर गये 
मौ र उन्होने भपनी पत्नी से कहा कि इस बार यहु घातक रोग सिद्ध होगा । 
वह वहनोई की मृत्युसे दो दिन पूवं मद्रास पहूचे। 
प्रायः इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी सुननेमें आतेथे, जैसे एक भक्त 
से उन्होने ईशस्तुति के रूप में “रमणः का उच्चारण करनेके लिए कहा था, 
परन्तु इनकी चर्चा बहुत कम होती थी । 
प्रायः भक्त स्वयं निणेय करता ओौर फिर अस्थायी रूप से इसकी घोषणा 
करता था । निणेय उसकी साधना का भाव था। अगर निर्णय ठीक होतातो 
भगवान्‌ स्वीकरतिके रूपमे मुस्करा देते, भक्त का हृदय प्रफुट्लित हो उठता; 
यह एक प्रकार से श्रीभगवान्‌ की संक्षिप्त शाब्दिक स्वीकरतिथी। अगर 
भगवान्‌ को भक्त का निर्णय स्वीकायंन होता, तो वह भी प्रायः प्रकट हो 
जाता । एक बार एक गृहस्थ ने तिरुवन्नामलाई छोडकर किसी दूसरे नगरमे, 
जहां उसे पहले से अच्छा काम मिल सके, जाने का तिणेय किया 1 श्रीभगवान्‌ 
हंस पड़े ओर कहने लगे “प्रत्येक व्यक्ति को योजना बनाने की स्वतन्त्रता है।'' 
भक्त की योजना चरित्राथं नहीं हुई । 
जब देश के एक विख्यात राजनीतिक नेता सभाभों के आयोजन के सिलसिले 
मे मद्रास आये तो उनके एक प्रणंसक आश्रमवासी ने श्रीभगवान्‌ से मद्रास 
जाने की आज्ञा मांगी । श्रीभगवान्‌ पत्थर कौ मूरति बनकर बैठ गये, मानो 
उन्होने कृ सुनाही नहो । फिर भी आश्वरमवासी मद्रास चला गया। वह 
एक सभासे दूसरी सभामेगयाथा।यातो वह्‌ हमेशा बहुत देर से पहता 
या फिर उसे प्रवेश नहीं मिलताथा। जब वह मद्रास से वापस आया, भगवान्‌ 
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ने उसे चिढ़ाते हृए कहा, “तो जाप बिना आज्ञा लिये मद्रास गयेथे? क्या 
तुम्हारी यारा सफल रही ?* वह्‌ अहं से इतने शून्य थे कि वह अपने कार्यों 
के सम्बन्ध में भी इतनी स्वाभाविकता ओर निर्व॑यक्तिकता से बातचीत या 
हास-परिहास कर सकते थे, जितनी कि दूसरों के कार्यो के सम्बन्धे मे । 

भगवान्‌ का कायं तो भक्तों को परिस्थितिजन्य प्रसन्नता भौर पीड़ासे, 
आशा ओर निराशा से उनकी आन्तरिक प्रसन्नता कीओर उन्मुख करना था। 
यही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूपदहै। इस सत्य को अनुभव करने वाले कई 
ठेसे-भी भक्त थे जो मानसिक प्राथेनामें भी कभी कुष नहीं मांगते थे बल्कि 
इच्छाओं की जन्मदात्री आसक्ति पर विजय पाने का प्रयास करतेथे हालांकि 
उन्हे पूणं सफलता नहीं मिली । अगर वह श्रीभगवान्‌ के पास बाह्य लाभों 
तथा महत्तर प्रेम, महत्तर दढता ओर महत्तर प्रज्ञा को छोड़कर किसी अन्य 
वस्तु के लिए जाते तो यह्‌ एक प्रकार कौ वंचना हौती । पीड़ा निवारण का 
उपाय यह था कि हम अपने से यह प्रश्न करें “यह पीडा किसको होती दहै? मँ 
कौन? भौर इस प्रकार उसके साथ एकरूपता अनुभव करे जो जन्म-मरण 
मौर पीडाओंसे परेदै।' अगर कोई व्यक्ति भगवान्‌ के पास इस इरादेसे 
जाता तो उसे शान्ति भौर शक्ति की प्राप्ति होती । 

कुछ एसे भक्त भी थे जो भगवान्‌ से सहायता ओौर संरक्षण के लिए कहते 
ये । वहु उन्हें अपना पिता ओर माता समज्लतेथे भौर उन्हं किसी भयया पौडा 
की आशंका होती तो वह्‌ उनको शरणमे जाते। यातो वह्‌ उन्हें पत्र लिख 
कर इस घटना के बारेमे बताते या वहु उनसे जहां कहीं भी वह होते प्राथेना 
कुरते, ओर उनकी प्राथनागों का उत्तर मिलता । पीडाया भयदूरहो जाते 
मौर जहाँ यह्‌ सम्भव या लाभप्रद न होता, सहन करने के लिए उनमे अनन्य 
णान्ति ओर सहिष्णुता का प्रादुभवि हो जाता । उन्हं स्वतः स्फुतं रूप में यह 
सहायता माती, श्रीभगवान्‌ को ओर से किसी प्रकार का एेच्छिक हस्तक्षेप न 
होता । इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं कि इसका कारण केवल भक्त का विश्वास 
था; इसका कारण भक्त के विश्वास के प्रत्युत्तर के रूपमे श्रीभगवान्‌ की 
सहज दयालुता थी । 

बिना इच्छा के ओर कई बार परिस्थितियोंके मानसिक ज्ञान के बिना, 
इस शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध मे कई भक्त चक्ितथे। देवराज मुदालियर 
ने इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार एक बार उन्होने इस सम्बन्धमें 
श्रीभगवान्‌ से प्रश्न किया था। 

"अगर ज्ञानियों के समान भगवान्‌ का मन नष्टहो गया ओौर 
उन्हें कोई भेद नहीं दिखायी देता, केवल आत्माही दिखायी देतीदहैतो 
वहु किस प्रकारं प्रत्येक प्रथक्‌ शिष्य या भक्त के साथ व्यवहार कर सकते 
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ओर उसके लिए अनुभव कर सक्ते हँ या व कर सकते हैँ ।'' मैने भगवान्‌ 
से इस सम्बन्ध में प्रष्न किया भौर कहा, भेरा भौर यहां विद्यमान अनेक 
भक्तो का यह्‌ निजी अनुभव दहै कि जव हम अपने किसी कष्ट को बहुत 
अधिक अनुभव करतेरहै, गौर टम चाहे जहां कहीं हों भगवान्‌ से इस 
कष्ट-निवारण.के लिए मानसिक रूपसे प्रार्थना करते है, तो हमे तत्क्षण 
सहायता मिलती है । एक पुरुष भगवान्‌ के पास आता है । वह्‌ उनका 
कोई पुराना भक्तहै। वह भगवान्‌ से अन्तिम वार मिलने के समयसे 
लेकर अव तक की कण्ट-कथा उन्ह सुनाता है; भगवान्‌ बडे धैय ओर 
सहानुभरूति से उसकी वात सुनते है, वीच-वीच मेँ आाए्चथं भी प्रकट करते 
जाते है, "ओह । क्याएेसी वातदहै? भौर इसी प्रकार के अन्य प्रश्न च 
उससे करते जाते हँ । कथा प्रायः इस प्रकार समाप्त होती हे जब मेरे सव 
प्रभाव व्यथं हो गये तो अन्तमें मैने भगवान्‌ से प्राथनाकी मौर केवल 
भगवान्‌ ने ही मेरी रक्षाकी।' भगवान्‌ यह्‌ सब वड़े ध्यान से सुनते हैँ 
ओर बादमे आने वाले भक्तोंसे भी इसकी चर्चा करते हे, एसा प्रतीत 
होताहै कि इस प्रकार की घटनाएँ अमुकं व्यक्ति के साथ भी जब वह्‌ 
हमारे साथथा, घटित हुई थीं।' हम यह जानते हैँ कि भगवान्‌ कभी | 
भौ सव कुषठःजानने का दावा नहीं करते इसलिए जो वु घटित हभ है, | 
प्रत्यक्षतः वह॒ उससे परिचित नहीं है, जब तक कि उन्हं इस सम्बन्ध में 
वताया न जाये । साथही हम यह भी जानते कि जबं हम कष्टम 
होते हँ ओर सहायता के लिए पुकारते है, वह हमारी पुकार सुनते है 
ओर किसी न किसी रूपमे हमारी सहायता करते हे, अगर किसी कारण 
स यह कष्ट टाला नहीं जा सकता या इसे कम नहीं किया जा सकता तो 
वह्‌ हमे इस कष्ट को सहन करने की शविति या अन्य सुविधाएं प्रदान करते 
ह । जब मने यह वाते भगवान्‌ के सम्मुख रखी तो उन्होने उत्तर दिया, 
“हा, यह सब स्वतः होता है 1" 
एक दूसरे भक्त ने इसी विषय पर भगवान्‌ से प्रणन किया भौर उन्होने 
जौर अधिक निश्चय के साथ उत्तर दिया; “इतना ही पर्याप्त है कि ज्ञानी का 
मन किसी ओर प्रेरित हौ भौर दैवी क्रिया स्वतः प्रारम्भ हो जाती है 
श्रीभगवान्‌ स्वेच्छा से अति प्राकृतिक सिद्धियों का प्रयोग बहुत कम करते 
थे, यदि कभी वह इनका प्रयोग करते तो उनकी दीक्षा ओर उपदेश की तरह 
इनका प्रयोग भी गुप्त होता था। भगवान्‌ के भक्तों मे, राजगोपाल एेय्यर 
नाम के एक गृहस्थ भी थे । उनके एक पुत्र था, जिसकी आयु लगभग तीन वषं 
कौ थी । उसका नाम रमण रखा गया था । वह॒ चंचल ओर प्रफुट्लित बालक 
प्रतिदिन दौडकर जाता ओर श्रीभगवान्‌ के आगे दण्डवत्‌ प्रणाम किया करता 
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था। एक सायंकाल, जब भक्तजन रात होने पर अपने स्थानों पर चले गये 
तो बच्चे को एक सांपने काट लिया। राजगोपाल ेय्यर ने बच्चेको उठा 
लिया ओर वह सीधे दौडते हृए सभा-भवन कौ ओर गये। जिस समय वह्‌ 
वहां पटच वच्चे का शरीर नीला पड़ चुका था ओौर उसको सास जोर-जोर से 
चल रही थी। श्रीभगवान्‌ ने वच्चे के मस्तक पर हाथ रखते हृए कहा, 
‹"रमण, तुम तो बिलकुल टीक हो । ओर वह बिलकुल ठीक हो गया। 
राजगोपाल एेय्यर ने कुछ भक्तों को यह घटना बतायी, परन्तु इसके सम्बन्ध 
मे बहुत चर्चा नहीं हुईं । 

भगवान्‌ से वर मांगना ओर अपने संरक्षण तथा कल्याण के लिए उन पर 
निर्भर करना यद्यपि एक जसी बातें मालूम देती है, तथा उनमें हमे भेद करना 
चाहिए । संरक्षण तथा कल्याण के लिए भगवान्‌ पर निभेर रहने को वह्‌ 
निस्सन्देह स्वीकृति प्रदान करतेथे। अगर कोई व्यक्ति अपने कल्याण का 
रार उन पर डाल देताथा तो वह इसे स्वीकार करलेतेथे। गुरुके प्रति 
शिष्य की वृत्ति का वर्णन करते हुए उन्दने अरुणाचलशिव में लिखा, “क्या 
तूने मूचे अन्दर नहीं बुलाया ? मै अन्दर आ चुकाहंौरमेरी रक्षाकाभार 
अब तुक्च पर है। एक बार एक भक्त की प्राथंना पर उन्होने भगवद्गीता से 
४२ श्लोक चुने भौर अपनी शिक्षा की अभिव्यक्ति के लिए उन्हं एक भिन्न 
क्रम मे रखा; उन श्लोकों मे एक श्लोक का भाव इस प्रकार या, ^ मै उन 
अक्तां की रक्ना ओर कल्याण सम्पादन करता ह, जो समस्त सखष्टि को एक 
रूप समन्ते हृए मेरा चिन्तन करते हैँ ओर इस प्रकार सदा समरस स्थिति में 
रहते दँ । कठिन परीक्षा ओर भक्त के विश्वास को कसौटी पर कसने वाली 
असुरक्ना की घडियौं मे, जौ भक्त भगवान्‌ में अपना पूणे विश्वास रखता हे, 
भगवान्‌ सदा उसकी रक्षा करते ह । ' 














सोलहवां अध्याय 


लिखित रचनाएं 





श्रीभगवान्‌ की लिखिए रचनाएं बहुत थोड़ी ह भौर ये भी प्रायः भक्तों 
की विशिष्ट आवश्यकताभों कौ पूति के लिए लिखी गयी थीं। देवराज 
मूदालियर ने भपनी डउायरीमें लिखादहै कि एक बार एक कवि महानुभाव 
आश्रम में माये थे; उनके सम्बन्ध में चर्चा करते हुए भगवान्‌ ने कहा था: 
“यह्‌ सब केवल मनका कायं ह । जितना अधिक आप मन को 
गतिमान रखेगे ओर जितनी अधिक सफलता आपको काव्य रचनाम 
मिलेगी, उतनी अधिक आपको शान्ति कम होती जायेगी । अगर आपको 
णान्ति नहीं मिलती तो इस प्रकार कौ प्रवीणता प्राप्त करनेकाक्या 
लाभ ? परन्तु अगर आपरएेसे लोगों को यह्‌ बात कहं तो उन पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता; वह शान्त नहीं रह सकते । वह॒ गीत-रचना जारी 
रखेगे । मेरा मन पुस्तकं लिखने या कविता-रचना करने को नहीं करता । 
मैने जितनी भी कविताएं रची हैँ, वह किसी विशेष घटना के सम्बन्ध में 
किसी न किसी की प्राथना पर रची गयी थीं। फटी वसिज ओन 
रिएैलिटी कौ भी, जिसको इतनी टीकाएँ मौर अनुवाद अब भिलतेहै 
पुस्तकके रूप में योजना नहीं बनायी गयी थी। अपितु उसमे विभिन्न 
समयो पर रचित कविताएं हैँ भौर बादमें मुरुगानार तथा अन्य भक्तो 
ने इसे पुस्तक का रूप दिया । जो कविताएं स्वतः स्फुतं रूप में रची गयीं 
ओर जिन्हें लिखने को मूषे किसी दूसरे ने प्रेरणा नहीं दी वह इलेविन 
स्टेजाज ह्‌ श्री अरुणाचल ओर एट स्टेजाज ह श्री अरुणाचल है । इलैविन 
स्टेजाज के प्रारम्भिकं शब्द एक प्रातःकाल मेरे मनमे आये ओर यद्यपि 
मेने यहं कहकर 'मूज्ै इन शब्दों काक्याकरनाहै ? उन्हं दबाने का 
प्रयत्न किया, वहु दवाये नहीं जा सके, ओर उन शब्दों सेर्मैने एक गीत 
की रचना कर डाली भौर सारे शब्द बिना किसी प्रयास के स्वतः ही 
मेरी जवान पर आते गये । इसी प्रकार अगले दिन दूसरे पद की रचना 
हई भौर इसके बाद प्रतिदिन एक पद को रचना होती गयी । केवल 
१०वां ओर ११बां पद उसी दिन बनाये गये | 
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श्रीभगवान्‌ ने अपनी विलक्षण स्पष्ट शंली में यह बताना जारी रखा कि 
वकिस प्रकार उन्होने एेद स्टेजाज की रचना की । 

"अगले दिन ने पहाड़ी के चारों ओर जाना शुरू किया । पलानी 
स्वामी मेरे पीषे-पीषछठे चल रहे थे । जव हम कुछ दूर निकल गये, मुज्ञ 
ठेसा प्रतीत हभ कि एेजास्वामी उन वापस बुला रहे हैँ ओर एक पेसिल 
तथा कागज देते हृए कह रहे दै, कई दिनसे स्वामीजी प्रतिदिन कविता 
कर रहे ह । वह आज भी कविता रचंगे, इसलिए आप यह्‌ कागज ओर 
पेसिल अपने पास रख लें |. 

““मृञ्चे इस बात का केवल तव पता चला जव मैने यह्‌ देखा कि 
पलानी स्वामी थोडी देर के लिए मेरे साथ नहींथे, बल्कि वह बादमं 
मेरे साथ आकर मिले। उस दिन विरूपाक्ष कन्दरामें जाने से पूवं मने 
आठ पदोमेसे छः की रचनाकी। यातो उस सायंकाल या अगले दिन 
नारायण रेडी जाये । उस समय वह वैल्लौर मे सिंगर एण्ड कम्पनी के 
एजेण्ट थे ओौर अक्सर मेरे पास आया करते थे । एेजास्वामी ओर पल नी 
ने उन्हं कविताभों के सम्बन्ध में बताया भौर उन्होने कहा, “जाप तत्काल 
ही वे कविताएं मृज्ञे दे दे, मै उन्हे छपाञंगा ।' उन्होने पहले ही कई 
पुस्तकं प्रकाशित की थीं । जब उन्होने कविताएं लेने का आग्रह किया तो 
मैने उन्हे आज्ञादे दी ओर कहा कि वह पटली ११ कविताएं एक कविता 
के रूपमे प्रकाशित करं ओर शेष जो कि भिन्न छन्दमे थींदू्री कविता 
के रूप में । गणना-पूति के लिए मने तत्काल ही दो गौर पदों कौ रचना 
की ओर वे सारे उन्नीस पद प्रकाशित करने के लिए अपने साथ ले 
गये ।' 
अनेक कवियों ने श्रीभगवान्‌ की प्रशस्ति में विभिन्न भाषां में गीतों की 

रचना की । इनमें से गणपति शास्त्री ओर मुरुगानार बहुत प्रसिद्ध थे जिन्टोने 
मशः संस्कृत गौर तमिल मे स्चनाए कां । यद्यपि उपरि उद्धत वार्तालापमें 


क्र 
नको शक्ति का अपन्यय समक्षतेथे ओर कहा करते 


श्रीभगवान्‌ कविता-लेख 
ये कि इस शक्ति को आन्तरिक साधना की ओर प्रेरित किया जा सकता है 


तथापि वह बडे ध्यान से कविताएं सुनते थे भौर जब उनके सम्मुख कविता- 
पाठ किया जाता था, वह्‌ इसमे बडी दिलचस्पी प्रदशित करते थे । उनके 
सम्बन्ध मे गद्य म्रन्थ तथा तेख लिखे गये ओर वह्‌ प्रायः उन्हे पढ़वाते तथा 
उनका अनुवाद करते ताकि सभी लोग उन्हं समन्न सकं । प्रत्येक व्यक्ति उनको 
अहंभाव शून्यता ओर बाल-सुलन सरलता से अत्यधिक प्रभावित होता था। 
दो गद्य-ग्रन्थ है, जिनके सम्बन्ध मे एेसा कटा जा सकता है कि उनकी 
रचना श्रीभगवान्‌ ने की थी । विरूपाक्ष-निवास के प्रारम्भिक वर्षो मे जब वह 
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जव भी मौन धारण कयि हुए थे उन्होने विभिन्न अवसरों पर गम्बीरमः 
शेषाय्यार के लिए शिक्षाएं लिखी ओर उसके देहावसान के बाद इन लेखों को 
क्रमवद्ध किया गया तथा सेल्फ इन्क्वाइरी के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशितः 
किया गया । इसी प्रकार उसी अवधि में शिवप्रकाशम्‌ पिल्लई्‌ को दिये गये- 
उनके उत्तरो को विस्तृत रूप प्रदान किया गया भौर वह्‌ ह एम आई ?नामसे 
पुस्तक रूप मे प्रकाशित किये गये । आश्म द्वारा प्रकाशित अन्य गद्य पुस्तकं 
श्रीभगवान्‌ द्वारा नहीं लिखी गयी थीं बत्कि भक्तों के प्रष्नों के उत्तररूपं 
उन्होने जो मौखिक व्याख्यां कौं वह॒ उनका संग्रह हैँ गौर इसीलिए वह सभी 
वार्तालापकेरूपमेंहैं। 
उनको कविताएं दो वर्गो में विभाजित: एक तोवेजो भक्ति अर्थात्‌ 
परेम ओर उपासना के माध्यमसे जीवन-धारा की अभिव्यक्तिकरती है ओर 
दूसरी वे जो अधिक संद्धान्तिक हैँ। पहले वं में फाइव हिम्स ट श्री अरणाचल 
दै, यह सभी स्तोत्र विरूपाक्ष-निवास की अवधि में लिखे गये ये । इनका भक्ति- 
तत्त्व अद्रंत के परित्याग के लिए नहीं कहता बल्कि वह॒ पुणेतः ज्ञान-संपुक्त 
दे । वे भक्तके टष्टिकोणसे लिखे गये थे, हार्लाकि जिसने उन्हँ लिखा वह्‌ 
परम ज्ञान ओर भगवद्‌-मिलन्‌ के आनन्द की स्थिति मे प्रतिष्ठित था, मिलन. 
उत्कण्ठा कौ पीडा उसमे नहीं थी। इसीलिए यह्‌ भक्त के हृदय को अधिकः 
प्रभावित करते है । 
दो पुस्तको--एेट स्टेजाज ओर इले विन स्टेजाज कां पहले वर्णन किया 
जा चुकादै। दुसरी पुस्तक में श्रीभगवान्‌ नेन केवल भक्तकेरूपमे लिखा 
बल्कि वस्तुतः इन शब्दों का प्रयोग किया, “वह्‌ व्यक्ति जिसने अभी परमः 
ज्ञान प्राप्त नहीं किया ।“ भगवान्‌ के एक भक्त श्री ए० बोस ने इसवातकी 
स्पष्ट पुष्टि के लिए उनसे पृष्ठा कि उन्होने एेसा क्यों लिखा, क्या यह भक्तों 
के दृष्टिकोण से ओर उनके लिए था । श्रीभगवान्‌ ने स्वीकृति प्रदान करतेहुए 
कहा कि बात वस्तुतःएेसीदहे। 
फाइव हिम्स का अन्तिम पद श्रीभगवान्‌ ने पहले संस्कत मे लिखा ओर 
वाद में तमिल मे इसका अनुवाद किया। इसके लेखन की कहानी आश्चयं में 
डालने वाली है । गणपति शास्त्री ने उनसे संस्कृत मे कविता लिखने के लिए 
कटा ओर उन्होनि हसते हुए उत्तर दिया कि वह संस्कृत व्याकरण के मूल 
नियमो ओौर संस्कृत छन्दो से अनभिज्ञ हैँ । शस्त्रीजी ने भगवान्‌ को संस्कत 
का एक छन्द समन्ञाया भौर उनसे प्राथेना की कि वह इस छन्द मे कविता 
करने का प्रयास करें। उसी सायंकाल उन्होने संस्कृत में र्पाच श्लोकों की 
रचना कौ । उनका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है : 
अम्रुत के सागर, दयानिधि, अपने प्रकाश से विष्व को व्याप्त करने 
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वाले अरुणाचल, तूं सूयं के समान मेरे हृदय-कमल को आनन्दम 
विकसित कर । 
हे अरुणाचल ! तुक्षमे ही संसार का निर्माण, स्थिति मौर.लयः 
है । इस पहेली में सत्य का माश्चयं निहित दहै । तूं ही अन्तरात्माहैजो 
हृदयो मे मै'के रूपमेंनृत्यकरताहै। है भगवान्‌ ! हृदयहीतेरा 
नामदहै। 
हे अरुणाचल । जो व्यक्ति शान्त मन से यह्‌ जाननेके लिए 
अन्तराभिमूख होता है कि अहं" कौ चेतना कहाँ से उत्पन्न होती हे, वह 
आत्मा को जान लेता है ओौर जिस प्रकार नदी समूद्रमे लय हो जाती 
है उसी प्रकार वह तुञ्चमे लयदहो जाताहै। 
हे अरुणाचल ! योगी बाह्य संसार का परित्याग करके, तेरा 
चिन्तन करने के लिए मन ओौर प्राण पर नियन्त्रण करके, तेरे प्रकाश के 
दशन करता है ओर आनन्द विभोर हो उठता दहै। 
हे अरुणाचल ! जो व्यक्ति अपना मन तुज्ञे समपित करदेता दै 
ओर संदा तुक्षे टष्टिसम्मुख रखते हुए विश्व को तेरा रूप समन्षता है, जो 
सदा तेरी प्रशस्ति करता है गौर तुञ्चे आत्मा समञ्षकर तु्षसे स्नेह 
करता है, वह एेसा शिक्षक है जिसके समान कोई दूसरा नहीं, वह तेरे 
साथ एकरूप है मौर तेरे आनन्दम लीनहे। 
ये स्तोत्र अन्य चार की अपेक्षा अधिक संद्धान्तिक हैँ गौर साधनाके तीन 
मुख्य मार्गो का वणेन करते ह । बाद मे इनके सम्बन्ध में चर्चा करते हुए 
श्री भगवान्‌ ने कहा, “तीसरे स्तोत्र मे सतु, चौथे मे चित्‌ भौर पांचवे मे आनन्द 
क्रे सम्बन्ध मे बताया गया है। ज्ञानी सत्‌ या सत्ता के साथ उसी प्रकार एक~ 
हप हो जाता दै, जिस प्रकार नदी समुद्र के साथ । योगी चित्‌ के प्रकाश को 
देवता है । भक्त या कमेयोगी आनन्द के समुद्र मे निमग्न रहता है । 
पचो स्तोत्रों में से सर्वाधिक हदयस्पर्शी मौर प्रिय मंरीटल गारलंण्ड आंफ 
ए हंडेड एण्ड एट वसिज ह श्री अरुणाचल या अरुणाचल शिव है । श्रीभगवान्‌ 
के विरूपाक्ष-वास काल के प्रारम्भिक वर्षो मे पलानीस्वामी तथा अन्य भक्त 
नगर में भक्तों के लिए भिक्षा मांगने जाया करतेथे। एक दिन जब वे 
अिक्षाटन के लिए जाने लगे उन्होने श्रीभगवान्‌ से एक भक्तिगीत गाने के 
लिए कहा । उन्होने उत्तर दिया कि ऋषियों ने करई सुन्दर गीतो की रचनाक 
हे इसलिए किसी तवीन गीत-रचना की अब कोई आवश्यकता नहीं है । फिर 
भ वतो ने उनसे अनुनय करना जारी रखा । कु दिनों बाद पेंसिल ओर 
गज लेकर उन्होने पहाड़ी की प्रदक्षिणा प्रारम्भ की ओर प्रदक्षिणा करते 


समय १०८ पदों की रचना कौ । 
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जसे-जसे श्रीभगवान्‌ यह्‌ गीत लिखते जाते थे उनके नेघ्रों से आनन्दा 
बहते जाते थे 1 कई बार उनकी मखो के आगे धुन्ध छा जाताथा ओर गला 
रुध जाता था । भक्तों के लिए यह्‌ कविता महान भक्ति स्फुरणा कास्रोत बन 
गयी । इसके सुन्दर प्रतीको में मिलन-उत्कण्ठा कौ पीड़ा ओर उत्कण्ठापूति 
का भानन्द प्रतिविम्बितदहै। ज्ञान की पूणेता के साथ-साथ भक्ति का 
आनन्दातिरेक है । परन्तु यह सर्वाधिक मार्मिक कविता जिज्ञासु भक्त के 
दटष्टिकोण से लिखी गयी थी । इस कविता के १०८ पद तमिल वणमाला के 
क्रमिक अक्षरों से प्रारम्भ होते हैँ । अन्य कोई कविता इतनी अधिक स्वतःस्फ़तं 
नहीं दहै। करई भक्तों ने श्रीभगवान्‌ से कुष पदोंकी व्याख्या करने के लिए 
कहा भौर उन्होने उत्तर दिया : “भापभी इस पर विचारकरे ओरमैभी 
विचार करूंगा । मैने इसकी रचना करते समय इस पर विचार नहीं किया; 
जंसे-जैसे भाव मेरे मन में आते गये तैसे-तंसे मेँ उन्हं लिपिबद्ध करता गया ।"' 
हे अरुणाचल ! मेरे घरमे प्रवेश करके ओर मूञ्ञे आकर्षित करके, 
तू मञ्चे अपनी हृदय-गृहा मे कंदी क्यो बनाये हृए दहै ? 
क्या तूने अपनी प्रसप्रताके लिए यामेरे लिएमेरेहूदय को 
जीता ? है अरुणाचल, अगर अवतु मृह्ले दुर हटा देगा तो संसार तुञ्ले 
दोषी ठहराएगा । 
हे अरुणाचल ! इस दोष को अपने पर आरोपितन होने दो। 
तुम बार-बार मृङञ्चे क्योस्मरणञातेहो? मँ तुम्हे अब कंसे छोड 
सकता हं ? 
हे अरुणाचल ! तुम मातासेभी बढ़कर दयालु हौ । हे अरुणाचल । 
क्या यह्‌ तेराप्रेम टै? 
हे अरुणाचल ! मेरे मनमें सदा विराजमान रहो ताकि कहीं 
मेरा मन पथश्रष्टन हो पाये । 
हे अरुणाचल ! अपने सौन्दयं को उद्घाटित करो ताकि मेरा 
चंचल मन तुम्हारे दशंन कर सके गौर उसे शान्ति का वरदान प्राप्तहो ? 
हे अरुणाचल ! मञ्ज अपने प्रम-पाश में आबद्ध कर लेनेके बाद 
अगर तू मुञ्चे अब अपने चरणोंमे शरण नहींदेगातोतेरी वीरता कहाँ 
गयी ? | 
हे भरुणाचल ¦ जव दूसरे मृञ्ञे अपमानित कर रहे है, मापको 
इस प्रकार सोना क्याशोभादेताटै ? 
हे अरुणाचल ! जब पाच इन्द्रियो के चोर मुक्मे आ घुसे हें, क्या 
आप अब भी मेरे मनम विराजमान नहीं ? 


हे अरुणाचल । तुएकदहै, तेरे समान कोई दूसरा नहीं है, तब 





म 
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तुम्हं धोखा देकर, मेरे अन्दर कौन प्रवेश कर सकता है ? यह तो केवल 

तेरी जादूगरी है । 

एक पौराणिक कथा है किएक बार ऋषियों की एक मण्डली अपने 
परिवारों के साथ वन में कर्मकाण्ड, भक्ति के क्रियाकलापों तथा मन्त्रसिद्धि में 
लीन थी ` इसके हारा उन ऋषियों ने अति प्राकृतिक सिद्धियां प्राप्त कर ली 
थीं ओर इस प्रकार वह मोक्ष-प्राप्ति की आशा करते थे । यहां वह गलती पर 
थे । उन्हँं उनकी गलती का दण्डदेने के लिए, भगवान्‌ शिव एक भिक्षुक के 
रूप में प्रकट हुए । उनके साथ मोहिनी के रूप मे विष्णु भीयथे। सभी ऋषि 
मोहिनी के ओर उनकी पत्नियां शिव के प्रेमपाश में आबद्ध हो गयीं । इसका 
परिणाम यह्‌ हआ कि उनका मानसिक सन्तुलन जाता रहा भौर उनकी 


 सिदधियां लुप्त होने लगीं । एसा देखकर उन्होने यहं निर्णय क्रिया कि शिव 


उनका शन है । उन्होने सर्पो, चीते ओौर हाथी को एेन्द्रजालिक क्रिया से अपने 
वश में किया ओर शिव के विरुद्ध भेजा। शिवनेसर्पोकीतो माला बना 
ली ओर चीते तथा हाथी की हत्या करके चीते की खाल की लंगोटौी बना ली 
ओर हाथी कीखाल को वह्‌ शाल के रूपमे प्रयोग करने लगे। ऋषियों ने 
शिव की महान्‌ शक्ति को पहचाना, उनके सम्मुख नतमस्तक हुए ओर उनसे 
उपदेश देने की प्रार्थना की । फिर शिव ने ऋषियों को उनकी गलती बतायी 
कि कर्म द्वारा कर्म-बन्धनसेष्ुटकारा नहीं हो सकता, कमं तो साधन हः 
सृष्टि का कारण नहीं । कमं से परे चिन्तन को ओर जाना जावश्यक है । 

कवि ओर भक्त मुरुगानार ने तमिल कवितामें इस कहानो को लिखा, 
परन्तु जब वह उस स्थल पर पह जहां शिव ऋषियों को उपदेश देते है 
उन्होने भगवान्‌ से पृष्ठा कि इसे लिखने वाला शिव का अवतार कौन दै। 
इस पर भगवान्‌ ने उपदेश सारम्‌ की रचना की । इसमे उन्होने प्रारम्भ मे 
निस्वाथं कायं की चर्चा की ओर कहा कि यह लाभदायक है। परन्तु 
मन्त्रोच्वारण अधिक लाभदायक है भौर मौन मन्बरोच्चारण उच्च स्वर स किये 
जाने वाले मन््ोच्चारण से अधिक प्रभावशाली है । शान्त चिन्तन इसस भी 
अधिक प्रभावशाली है । श्रीभगवान्‌ ने तीस पदों का संस्कृत में अनुवाद किया 
ञौर इस संस्करेत रूपान्तर को धरमंग्रन्थ का महत्व दिया जाता है। प्रतिदिन 
वेद-मन््ो के साथ-साथ श्रीभगवान्‌ के सम्मुख इसका भी गान होता था ओर 
अव उनकी समाधि के सम्मुख इसका गान होता है । 

श्रीभगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्त इस कविता में तथा उल्लाद्‌ नरपद् 
या सत्ता सम्बन्धी चालीस पदों में, जिसमे चालीस पदों का एक अन्य परिशिष्ट 
भी सम्मिलित है, विस्तृत रूप से वणित ह । | 

सत्ता के सम्बन्ध मे चालीस पदों के अनेक भनुवाद हुए हं ओर इस पर 
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टीकां लिखी गयी हैँ । इसमें सावंलौकिकता जौर बुद्धिमत्ता की भावना निहित 
है, जिसकी टीका की आवश्यकता है । जैसा कि उपरि उद्धत वार्तालापमें 
श्रीभगवान्‌ ने बताया यह्‌ एक सतत कविताकेरूपमें नहीं लिखा था अपितु 
पदो कौ रचना भिन्न-भिन्न समयो पर हई थी । परिशिष्ट के चालीस पदों में 
से कुछ की रचना स्वयं श्रीभगवान्‌ ने नहीं की थी, बल्कि उन्होने इन्हं अन्य 
लोतो से लिया, क्योकि उन्हुं जहां पहले ही कहीं पूणे पद टष्टिगत हभा उन्होने 
नये पद की रचना करना आवश्यक नहीं समज्ञा तथापि सम्पूणं रचना उनके 
सिद्धान्त का पूर्णं जौर विद्रत्तापूर्ण प्रतिपादन है । 
इन दो वर्गो के अतिरिक्त कु छोटी कविताएं भौ हँ । उनमेंहास्यका 
अभाव नहीं है । एक कविता में, दक्षिण भारतीय स्वादिष्ट भोज्य पदाथ 
पोप्पादुम के लिए जावश्यक नुस्वे के प्रतीक का आश्वय लेते हुए साधना के 
सम्बन्धमें निदेश दिये गयेरहैँ। एक दिन श्री भगवान्‌ को माताजी पोप्पादुम 
वना रही थीं । उन्होने भगवान्‌ से इस कायं में हाथ बंटाने के लिए कहा । 
उन्होने तत्काल ही अपनी माताजी के लिए प्रतीकात्मक नुस्वा लिखा । 
कवि अव्वायारने एक बारपेटके विरुद्ध शिकायत लिखी : “(तुम एक 
दिन भी विना भोजन के नहीं रह्‌ सकते; न ही तुम एक वक्तमे दो दिन का 
इकद्ा भोजन कर सक्ते हो । ओह ! अभागे पेट । मुञ्चे तुम्हारे कारण जो 
कष्ट उठान। पडता है उसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते । तुम्हारे साथ 
निर्वाह करना कठिन है 1” 
एक दिन आश्वम मे सहभोज हा । सभी लोग थोड़ी बहुत परेशानी 
अनुभव कर रहेथे। श्रीभगवान्‌ ने अव्वायार की कविता कौ दास्य रूपदेते 
इए कहा, ए पेट ! तुम मुन्ञे एक षण्टे के लिए भी भाराम नहीं लेने दोगे । 
प्रतिदिन प्रति षण्टे तुम्हारा खाना जारीहै। ओ परेशानी पदा करने वाले 
महं ¦ तुम्हारे कारण मुह्ञे कितना कष्ट उठाना पड़ता है, इसका तुम अनुमान 
नहीं लगा सकते ! तुम्हारे साथ निर्वाह करना असम्भव है ।'" 
सन्‌ १६४७ में श्रीभगवान्‌ ने अपनी अन्तिम कविता लिखी । इस बार 
यह कविता किसी कौ प्राथेना पर नहीं लिखी गयी थी, परन्तु इससे असाधारण 
कशल प्रकट होता था, क्योंकि पहले उन्होने इसे तमिल छन्द मे तेलुगु मे 
लिख। ओर फिर इसका तमिल में अनुवाद किया। इसका नाम उन्होने 
एकात्मापंचकम्‌ रखा । 
भात्मा कौ भूलना, शरीर को गलती से आत्मा समञ्चना, असंख्य 
जन्म धारण करना भौर अन्तमे भात्माको पाना ओर आत्मरूप बनना 
--यह सारे संसार कौ परिक्रमा के स्वप्न से जागने के समान है । 
जो व्यक्ति आत्मरूप होते हए यह्‌ पृचताहै किन्न कौन =+ 








(नि नाक 
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चह उस शराबी के समानदहैजो अपने स्वरूप ओर स्थिति के सम्बन्ध में 
पूछता ह । 
जबकि तथ्यतः शरीर आत्मामं है, यह सोचना कि आत्मा इस 
नि्जीवि शरीरमेंहै, यह सोचने के समानदहै कि सिनेमाका पर्दा जिस 
पर चित्र आता है, चित्र के अन्दर हे। 
क्या आभ्रूषण की, सोने के अतिरिक्त जिसका वह्‌ बना हृजा है, 
पृथक्‌ सत्ता है ? आत्मा से पृथक्‌ शरीर की सत्ता कहां है ? अज्ञानी 
शरीर को आत्मा समक्न लेते हैँ परन्तु ज्ञानी अर्थात्‌ आत्मज्ञाता जात्मा 
को आत्मारूपमे जानता ह । 
वह एक आत्मा, वास्तविक सत्ता सदा के लिए विराजमान दहे । 
अगर आदि गुरू दक्षिणामूतिने मौनरूपसे यह्‌ उपदेश दिया थातो इसे 
वाणी मे कौन प्रकट कर सकता ? 
कुछ अनुवाद भी श्रीभगवान्‌ ने किये है, ये मुख्यतः शं कराचायं के ग्रन्थों 
केह । एक बार विरूपाक्ष कन्दरामें आने वाले एक अभ्यागत शंकराचायं 
रचित विवेकचूडामणि की एक प्रति वहीं छोड गये थे । इस ग्रन्थ को देखने के 
बाद, श्रीभगवान्‌ ने गम्बीरम शेषाय्यार से इसका अध्ययन करने के लिए 
कहा । वह्‌ संस्कृत नहीं जानते ये, इसलिए वह इसे तमिल में चाहते थ । 
पलानी स्वामी को उपरोक्त पुस्तक का तमिल संस्करण कहीं से उधार मिल 
गया । जब शेषाय्यार ने इस तमिल संस्करण को देखा तो उन्होने प्रकाशक 


को इसकी एक प्रति भेजने के लिए कहा । परन्तु उन्हे यह उत्तर मिला कि, 


पुस्तक असुद्ित है इसलिए उन्होने श्रीभगवान्‌ से इसका सरल त मिल गद्य में 
अनुवाद करने के लिए कहा श्रीभगवान्‌ ने लिखना प्रारम्भ कर दिया। 
परन्तु जसे ही उन्होने कुष्ट कायं सम्पच्च किया, शेषाय्यारने जो पद्य संस्करण 
मेगाया था, वह्‌ भी आ गया, इसलिए उन्होने यह काम अधुरा ही छोड दिया । 
कुछ वषं बाद, एक-दूसरे भक्त की प्रार्थना पर उन्होने यह काम फिर हाथमे 
लिया भौर इसे पूरा किया। भक्त ते श्रीभगवान्‌ से यह कहा कि इस कायं 
की पूति का आग्रह उसने प्रकाशन के उदेश्य से किया था । इस पर श्रीभगवान्‌ 
ने एक प्रस्तावना लिखी कि यद्यपि तमिल पद्यानुवाद पहले से विद्यमान हे, 
एक स्वतन्त्र तमिल अनुवाद का भी अपना महत्व है । स्वयं प्रस्तावना मे 
पुस्तक का सार निहित है, सिद्धान्त तथा मागे को संक्षिप्त व्याख्या हे । 
उनकी अन्तिम कृति शंकराचायं रचित आत्म बोध का तमिल अनुवाद 
था । यह्‌ पुस्तक प्रारम्भिक दिनों मे विरूपाक्ष मे उनके पास थी परन्तु उन्होने 
इसका अनुवाद करने के विषय मे कभी नहीं सोचा था। सन्‌ १६४६ मे एक 
तमिल अनुवाद, जो सम्भवतः बहुत पूणं नहीं था, आश्रम भेजा गया । . कछ 











| 
| 
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काल वाद श्रीभगवान्‌ को स्वयं उसका अनुवाद करने की प्रेरणा हुई । कुछ 
दिन तक उन्होने इसकी उपेक्षा की परन्तु अनुवाद के शब्द एक-एक पद्य करके 
स्वयं उनके सम्मुख आते गये, मानो वे पहले से लिते गये है । उन्दने कागज 
पसिल मंगायी भौर उन्हं लिख लिया । यह्‌ सव कायं इतना अनायास संयत 
हो गया कि उन्होने हँसते हुए कहा कि उन्हं इसका भय था कि कोई लेखक 
आक्र यहदावान करने लगे कि यह्‌ कृति वस्तुतः उसकी है ओरं श्रीभगवान्‌ 
ने उसकी नकल की है । | 

श्रीभगवान्‌ की रचनाओं मे भगवद्गीता के ४२ र्लोकों का संकलन भी 
था, जिसका चयन ओर पूनः संयोजन उन्होने अपनी शिक्षाओं की अभिव्यक्ति 
के लिए एक भक्त की प्रार्थना पर किया था। इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी 
में दी सांग सिलैस्य्यल के नामसे हआ है । 











षि. ~ 


सत्रहुवां अध्याय 


महाससाधि 


देहावसान से कुछ वषं पूवे, सन्‌ १६४७ के वाद से श्रीभगवान्‌ का स्वास्थ्य 
चिन्ता का विषय वन गया था । गल्याने न केवल उनकी टंगों को निबेल 
कर दिया था बल्कि उनकी पीठ ओौर कधो पर भी इसका प्रभाव पड़ाथा। 
वे बहुत दुबल दिखायी देते थे, परन्तु उन्हें इसको तनिक भी चिन्ता नहीं थी । 
एेसा अनुभव किया गया कि उन्हें आश्रम के भोजन कौ अपेक्षा अधिक पौष्टिक 
भोजन की आवए्यकता ह परन्तु वह कोई भी अतिरिक्त चीज लेने के लिषएु 
तेयार नहीं थे । 

अभी वे सत्तर साल के भी नहीं हुए थे परन्तु इससे बहुत अधिक सदे 
दिखायी देते थे । वह्‌ चिन्ता जजंरित नहीं थे, क्योकि चिन्ता का कोई चिह्ल 
ही उनमें दिखायी नहीं देता था, उन्होने कभी चिन्ता को ही नहीं थी। वे 
अत्यन्त वृद्ध ओर दुर्बल हो गयेथे। इसकाक्याकारणदहैकिजो व्यक्ति 


इतना स्वस्थ ओर स्फुतिमान था, जिसने कभी रोग, शोक ओर चिन्ता की 


परवाह हीन की थी । वहु अपनी आयु से भी अधिक वृद्ध दिखायी देता था। 
इसका कारण यह है कि उन्होने संसारके पापों को स्वयं अपने ऊपर ले लिया 


था-- उन्होने भपने भक्तों के कमं-बन्धन को शिथिल कर दिया था--शिव 





भगवान्‌ संसार को विनाश से इसीलिए बचा सके क्योकि उन्होने स्वयं विषपान 
कियाथा। श्री शंकराचार्य ने लिखा था, “हे शम्भु जीवनदाता तू अपने भक्तो 


के सांसारिक जीवनके भारको भी वहन कयि हए है।' 
एसे अनेक भौतिक रूप से अस्पष्ट लक्षण थे, जो यह प्रदशित करतेथे कि 


भगवान्‌ संसार का भार वहन किये हए हं । एक भक्त ने, जिसका नाम कृष्ण- 
मति है, महिला भक्त जानकी अम्माल दारा प्रसारित तमिल पत्रिकामे लिखा 
है कि एक दिन भगवान्‌ को तजनी अंगुली में भीषण पीड़ा हई ओर वे सभा- 
भवन मे जाकर बैठ गये । कृष्णमूति ने इसकी चर्चा किसी से नहीं कौ, परन्तु 
उसे यह्‌ देखकर बहुत आश्चर्यं हुमा कि श्रीभगवान्‌ अपनी तजंनी को अपने 
हाथ पर रगड़ रहे हैँ ओर उनकी पीड़ा दूर हो गयी है । अन्य बहुत-से लोगो 
को भी इस प्रकार पीड़ासे मुक्ति मिलीदहे। 
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श्रीभगवान्‌ के लिए इस पृथ्वी पर जीवन कोई एेसा कोष नहीं था जिसे 
चाकर रखा जाय । वह इस तथ्य के प्रति पूणेतः उदासीन यथे कि यहु उनका 
शरीर कितनी अवधि तक रहता है । एक बार सभा-भवनमे इस सम्बन्ध में 
विवाद हुआ कि वे कितना अरसा जीवित रगे । कई व्यक्तियों ने ज्योतिषियों 
का उद्धरण देते हुए कहा कि वहु ८० वषं तक जीवित रहेगे; दूसरे व्यक्तियों 
नेयातो ज्योतिष को इस शुद्धताको माननेसे इन्कार करदियाया वे यह्‌ 
मानने के लिए तयार नहींथे कि यह श्रीभगवान्‌ परलागू होता है क्योकि 
उनका तो कोई कमं शेष रह ही नहीं गया था । उन्होने मृस्कराते हए इस 
विवाद को सुना परन्तु इसमें भाग नहीं लिया । एक नवागन्तुक ने, जो इस 
विवाद को देखकर स्तब्ध हो उठा था, पूछा, भगवान्‌ का इस सम्बन्धमेंक्या 
विचार है ?'" उन्होने कोई उत्तर नहीं दिया परन्तु जब देवराज मुदालियर ने 
उनकी भोर से उत्तर दिया कि “भगवान्‌ इस सम्बन्ध में सोचते ही नहीं हैँ" 
तो वह स्वीकृति के रूप में मुस्करा दिये । उनके जीवन के सम्पूणं अन्तिम वषं 
से यह्‌ बात प्रमाणित होती है । भक्त उनको पीड़ासे शोकातुरथे ओर उनकी 
सच्चिकट मृत्यु से विह्वल थे, परन्तु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

सन्‌ १६४६ के प्रारम्भ मे उनकी बायीं भुजा की कोहनी के नीचे एक छोटी 
गाठ निकल आयी । उसे भयंकर नहीं समज्ञा गया ओर फरवरी मे आश्रम के 
डाक्टर ने इसे काट दिया । एक महीने में यह्‌ फिर उभर आयी, पहले से भी 
अधिक बड़ी भौर पीडादायक, गौर इस बार भक्तों को यह्‌ पता चला कि यह्‌ 
तो घातक रसौली है । इससे लोगो मे चिन्ता फल गयी । मार्च के अन्त तक 
मद्राससे डाक्टर भये भौर उन्होने इसका आपरेणन केर दिया। घाव को 
ठीक तरह से आराम नहीं भाया । यह रसौली जल्दी ही फिर उभर आयी, ` 
पहले से भी बड़ी ओर अधिक ऊंची । 

इसके बाद आश्वम में शोक का वातावरण छा गया। भक्तों को इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं रहा कि अव भगवान्‌ का अन्त निकट है । कटुरपन्थी 
डाक्टरों ने कहु दिया कि वह रसौली का उपचार नहीं कर सकते, केवल 
आपरेशन ही कर सकते टै जौर यह्‌ रेडियम उपचार के बावजूद फिर उभर 
सकती है । अगर यह रसौली फिर उभरी तो यह्‌ प्राणघातक सिद्ध होगी । 
अन्य चिकित्सा-पद्धतियों को मानने वाले डाक्टरोंकायह्‌ ख्याल था कि वह्‌ 
रसौली का इलाज कर सकते है, आपरेणन से तो यह्‌ पुनः भयंकर रूप में प्रकट 
हो जायेगी, जैसा कि आगे चलकर हुभा भी परन्तु इन डाक्टरों को परीक्षा 
का अवसर ही नहीं दिया गया । 

जब मार्च मे आपरेशन के बाद रसौली फिर निकल आयी, उाक्टरों ने 
भुजा काटने का सृक्ञाव दिया । परन्तु भारतीय परम्परा के अनुसार ज्ञानी का 








महासमाधि १८७ 


शरीर विकृत नहीं किया जाना चाहिए । वस्तुतः इसे धातुसे भी नहीं छेदा 
जाना चाहिए ओर आपरेशन भी परम्परा का उल्लंघन है। श्रीभगवान्‌ ने 
आपरेशन को तो स्वीकार किया परन्तु अंग-विच्छेदन कराने से इन्कार कर 
दिया । “चिन्ता का कोई कारण नहींहै। शरीर स्वयमेव एक रोग है; इसका 
प्राकृतिक अन्त होना चाहिए । इसका अंग-विच्छेद क्यों किया जाय ? खाली 
मरहम पटरी ही पर्याप्त है ।" 
उनके इस कथन से कि “चिन्ता का कोई कारण नहीं है' भक्तोंमे इस 
आशा का संचार हो गया कि वहु टीक हो जायेंगे, हालांकि उनके बाद के शब्द 
ओर डाक्टरों कौ सम्मति इसके विरुद्ध थी; परन्तु उनके लिए मृत्यु चिन्ता 
का कारण नहीं थी । 
उनके इस कथनसेभी लोगों कौ आशा बलवती हो उटी, “समय आने 
पर सव कुष ठीक हौ जायेगा ।” परन्तु तथ्य तो यह हैकि हमें घटना-चक्र कौ 
यथा्थेता का निरीक्षण करना था; उन्हं इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं था । 
इस समय के लगभग उन्होने तमिल पद्य में भागवतम्‌ (स्कन्ध ११, अध्याय 
१२, श्लोक ३६) के एक श्लोक का अनुवाद किया, “कर्मो कै परिपाक के 
परिणामस्वरूप मिलने वाला यह्‌ शरीर स्थिर रहै या चलता-फिरता रहे, 
जीवित रहे या इसका अन्त हो जाये, आत्म-साक्षात्कारकर्ता ऋषि को इसका 
उसी प्रकार ज्ञान नहीं होता जिस प्रकार कि शराबी को उन्मत्तावस्था मे यह्‌ 
ज्ञान नहीं होता कि उसने वस्त्र धारण कर रखे हैया नहीं 1 
कुछ समय बाद उन्होने योग॒ वासिष्ठ के एक पदकी व्याख्याको : 
“निराकार शुद्ध आत्माके रूपमे साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी का शरीर यदि 
तलवारसे काट भी दिया जाये तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पडता । यदि 
मिश्री की उली को तोड़ दिया जाये या पीस दिया जाये तो भी उसका मिठास 
नहीं जाता ।'' 
क्या शरीभगवान ने वस्तुतः कष्ट अनुभव किया ? उन्होने एक भक्त से 
कहा, “भक्तजन इस शरीर को भगवान्‌ समञ्ञते हैँ ओर इस पर कष्ट का 
आरोपण करते है । कितनी करुणाजनक वात है 1" मौर एक भक्त से उन्होने 
कहा, “मगर मननहो तो पीडा कहां से आयेगी ?" फिरभी उन्होने सामान्य 
भौतिक प्रतिक्रियाएं भौर सर्दी तथा गर्मी के प्रति सामान्य संवेदना प्रदशित 
की । एक भक्त श्री एस० एस ० कोहेन का कथन दहै कि कुठ वषं पुवं भगवान्‌ ने 
कहा था, “अगर ज्ञानी का हाथ चाकू से काट दिया जाये तौ उसे उसी प्रकार 
पीडा होगी जिस प्रकार अन्य सामान्य व्यक्तियों को होती है, परन्तु चकि 
उसका मन परमानन्द में प्रतिष्ठित है, इसलिए उसे इतनी तीन्र पीडा अनुभव 
नहीं होती जितनी कि दूसरे व्यक्तियों को ।” एसी बात नहीं है कि ज्ञानी को 
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पाडा न होती हो, परन्तु वह शरीर के साथ अपनी एकरूपता अनुभव नहीं 
करता । डाक्टरों तथा कुछ भक्तों का भी यहु विश्वास था कि भगवान्‌ को 
पीडा थी ओर बादमें इस पीड़ाने भयानक रूप धारण करलियाथा। पीडा 
के प्रति श्रीभगवान्‌ की उदासीनता ओौर आपरेशन के समय पूर्णं निश्चिन्ता 
पर डाक्टर भी विस्मित थे। 
पीड़ा का प्रष्न, कमं के प्रष्न की तरह, केवल द्वित्व के टष्टि विन्दुसेदही 
विद्यमान है, परन्तु उनके ष्टि बिन्दु से, अद्रैतके ष्टि बिन्दुसेकिसीकीभी 
वास्तविकता नहीं थी । इसी अभिप्राय से उन्होने अनेक बार भक्तों से कहा 
था, “म केवल तभी रोगी ह, अगर आप सोचेंकि्मैँ रोगी ह; अगर आप 
यह सोचं किम टोकर्ह, तोम ठीक हो जागा । जब तक कोई भक्त अपने 
शरीर गौर उसकी पीडा की वास्तविकता मे विश्वास रखता है, जब तक उसके 
लिए उसके गुरु का शरीर वास्तविक दहै ओर उसे पीडा भी होती है ।'' 
माचं मे आपरेशनके बाद एकया दो सप्ताह तक एक श्रामीण जडी 
बूटियों के जानकार का इलाज चलता रहा, परन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुमा । 
श्रीभगवान्‌ ने एक भन्य व्यक्ति को यह्‌ कहकर टाल दिया, “मून्ञे भाशा है, 
अपनी दवाइयां आजमाने के बाद तुम निराश नहीं होगे 1” भगवान्‌ को अपनी 
शारीरिक दशाकातो कोई विचार ही नहीं था, उन्हं तो उन व्यक्तियों का 
ख्याल आता था जो उनका उपचार करना चाहतेथे। जिस डाक्टर के 
अन्तगंत उनका उपचार चल रहा होता था उसके प्रति उनके हृदय मे अपार 
अनुरागका भावथा। प्रायः वह इस बात का विरोध करते थे कि उनके 
शरीर की ओर बहत अधिक ध्यान दिया जाये । कई बार जव उन्हँ अपनी 
शारीरिक दशामें सुधार प्रतीत होता तो वह यह घोषणा कर देते कि उन्हें 
ओर उपचार की आवश्यकता नही है । 
रसौली ने, जिसे अब डाक्टरोने भ्रूणाबृंद घोषित कर दिया था, उनकी 
रही-सही शक्ति का भी शोषण कर दिया परन्तु उनके दुबेल होने के बावजुद 
उनका चेहरा अधिक कोमल, अधिक उदार ओौर अधिक सुन्दर होता गया। 
कड्‌ बार तो उनके सौन्दये को देखना अत्यन्त पीडाजनक था। 
भगवान्‌ की भजा भारी हो गयी थी, उसमे जलन हो रही थी ओर रसौली 
बढ़ रही थी । कभी-कभी वह्‌ यह स्वीकार करते “भुजा में पीड़ा है" परन्तु वह 
यह्‌ कभी नहीं कहते थे “मञ्चे पीडा है ।'' भगस्तमे तीसरा आपरेशन हुजा 
गौर इस आशामें कि प्रभावित तन्तु नष्ट हौ जायें भौर रसौली फिर नहीं 
उभरेगी, घाव का रेडियम में उपचार किया गया । उसी मध्या को मापरेशन 
के कुछ घण्टे बाद श्रीभगवान्‌ ने इतनी अनुकम्पा कौ कि वह्‌ इिस्पसरी के 
बरामदे में, जहां आपरेशन किया गया था, बैठ गये ताकि भक्तजन उनके 
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सामने से गुजरते हए उनका दशंन कर सके । यह साफ प्रकट था कि वहु अत्यन्त 
क्षीण हो चुके थे परन्तु उनके चेहरे पर पीड़ा का कोई चिह्वं नहीं था। मँ एक 
दिन के लिए मद्रास से आया था । उनका हास्य इतना दीप्तिमान था कि उनकी 
दुबेलता भी लुप्त.हो गयी । अगले दिन दोपहर को वह्‌ सभा-भवन मे वापस 
लौट आये ताकि उनके डिस्पेसरी में रहने से अन्य रोगियों को असुविधान हौो। 
चिकित्सा-क्षेवर की सीमां से परे एक भौर अनिवायेता थी, जिसे 
श्रीभगवान्‌ मच्छी तरह जानते थे : श्रीभगवान्‌ जानतेथे कि क्या उचित है 
ओर वह हमें ढादृस बंधाना चाहते थे ताकि हम उनकी शारीरिक मृत्युको 
सहन कर सकं । वस्तुतः यहु लम्बी पीडादायक बीमारी हमे उस अनिवायं 
जुदाईके लिए तैयार करने आयी थी, जिसके विषय में पहले बहुत-से 
व्यक्तियों का यह्‌ अनुभव था कि वह्‌ उसे सहन नहीं कर सकंगे। क्िद्रीको, 
जो एक पवंतीय प्रदेश के बोडिग स्कूलमे थी, श्रीभगवान्‌ की दशा के सम्बन्ध 
मे एक पत्र द्वारा सुचित किया गया । उसने उत्तर मे लिखा, “मञ्चे यह सव 
जानकर बहत दुःख हृभा परन्तु भगवान्‌ जानते हैँ कि हमारे लिए सर्वोत्तम 
क्या है ?'" उसका पत्र भगवान्‌ को दिखाया गया । उनका चेहरा खुशी से 
चमक उठा । उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता कौ प्रशंसा करते हुए कहा कि क्िटीने 
लिखा है “हम सबके लिए सर्वोत्तम क्या है" न कि उसके लिए सर्वोत्तम क्या है । 
उन्हे उन लोगों पर बहुत दया आती थी जो उनके कष्टसे व्यथितथे 
ओर उनके कृष्ट को दूर करना चाहते थे । वह्‌ कष्ट को दुर करने ओर कुछ 
वर्षोँके लिए मृत्यु को स्थगित करने का सरल उपाय नहीं अपनाना चाहते 
थे। वह तो अपने भक्तों को यह्‌ अनुभव कराके कि शरीर भगवान्‌ नहींहैः 
आधारभूत उपाय अपनाना चाहते थे । ““व्ह इस शरीर को भगवान्‌ समन्ते 
है ओर इस पर कष्ट का भरोपण करते हैँ । कितनी दयनीय स्थिति है ! वह्‌ 
निराश हैँ कि भगवान्‌ उन्दः छोडकर दूरजा रहे टै वह कहाँ जा सकते है 
ओर कंसे जा सकते टै ।'' 
अगस्त मे आपरेशन के बाद, कुछ सप्ताह तक तो भगवान्‌ की दशा में 
सुधार प्रतीत हआ परन्तु नवम्बर में कन्धे के निकट, भुजा से ऊपर रसौली 
-फिर निकल आयी । दिसम्बर मे चौथा भौर अन्तिम आपरेशन हुभा । इससे 
घाव कभी ठीक नहीं हृभा । डाक्टरों ने अब यह स्वीकार कर लिया कि वह्‌ 
इससे अधिक ओर कुछ नहीं कर सकते । स्थिति अत्यन्त निराशाजनक थी । 
अगर रसौली फिर निकल आयी तो डाक्टर केवल शमनकारी गौषधिर्यां ही 
दे सकते थे । 
५ जनवरी, १९५० को जयन्ती थी । उनका ७०वां जन्म-दिन मनाने के 
लिए, जो करि अब उनका प्रायः अन्तिम जन्म-दिन प्रतीत होता था, शोकतुर 
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दगं ना्थियों की भीड एकत्रित हुई । उन्होने दशंन दिये भौर अपनी प्रशस्ति 
मे रचित अनेक नये गीत सुने। करई गीत स्वयं उन्होने भीपटे। नगरसे 
मन्दिर का हाथी आया, उसने उनके सामने मस्तक नवाया ओौर अपनी सूंडसे 
उनके चरण स्पशं किये । उत्तरभारत की एक रानीको इसटण्य का चलचित्र 
लेने की आज्ञा दी गयी थी । आशंका की शोकमयी छाया में यह्‌ समारोह्‌हो 
रहा था । 
बहुत-से लोग पहले ही यह अनुभव कर चकेथे किव कुछ सप्ताहोंया 
दिनों की बात है। अब जव स्थिति सवथा निराशाजनक घोषित कर दी गयी 
तो श्रीभगवान्‌ से पृछा गया कि वह॒ स्वयं बताएं कि अव कौन-सा उपचार 
किया जाये । उन्होने कहा, “क्या मेने कभी किसी उपचार के लिए कहारै? 
आपी लोग मेरे लिए विभिन्न उपचार वतारहेटैँ। इसलिए आपस्वयंही 
मिलकर यहु निणंय करें कि अव क्या किया जाना चाहिए 1 अगर मृक्ञसे 
पूछा जाता तो मँ सदा यह कहता, जंसा कि मै शुरूसे कहता आ रहारहूँकि 
कोई भी उपचार आवश्यक नहींदहै। प्रकृति को अपने मागे का अनुसरण 
कृरने दो 1 केवल इसके वाद होमियोपेथी चिकित्सा की गयी ओर उसके बाद 
युवेदिक चिकित्सा, परन्तु अव वहत विलम्ब हो चुका था। 
जव तक शारीरिक रूप से असम्भव नहींहौो गया श्रीभगवान्‌ ने अपनी 
सामान्य दैनिकचर्या जारी स्खी। वह्‌ सूर्योदयसे एक घण्टा पूवे स्नान कर 
लेत ये, निष्चित समयो पर प्रातः ओर सायं भक्तों को दशंन देने के लिए बैठ 
जाते, आश्रम का पत्र-व्यवहार देखते ओर आश्चम के प्रकाशनों के मुद्रण का 
निरीक्षण करते तथा प्रायः अपने सृक्लावभीदेतेथे। जनवरी के बाद वह 
इतने अधिक दुर्बल हौ गये कि सभा-भवन में बैठकर दशंन नहीं दे सकते थे । 
सभा-भवन के ठीक पूर्वं मे, सड़क के पार एक छोटा स्नानगृह्‌, जिसके साथ 
एक कोठरी संलग्न थी, बनाया गया ओौर अन्त तक वहु वहां रह । बाहर एक 
तंग छोटा बरामदा था जहाँ उनका तख्त रखा गया ओर अन्त तक ॒तिरुवन्ना- 
मलाई ने उनकी बीमारी के समाचार से एकत्रित भक्तजन उनका दशेन करते 
रहे । जब तक यह्‌ व्यवस्था सम्भव थी, वह्‌ इसमे किसी प्रकार की बाधा 
पसन्द नहीं करते थे । प्रातःकाल ओर मध्याह्लोत्तर भक्तजन सभा-भवन के 
बरामद मे उनके सम्मुख वैठते। बादमें जब वह॒ बहुत दुबेलहो गये तो 
क्तजन प्रातः ओर सायं उनके कमरेके खुले दरवाजे के सामनेसे पंक्ति 
बनाकर गुजर जाते थे । एक दिन श्रीभगवान्‌ कौ स्थिति चिन्ताजनक हो गयी 
जर उनके दर्शन बन्द कर दिये गये। जसे ही उन्हे इस बात का पता चला 
उन्होने नाराजगी जाहिर की ओौर दशन जारी रखने का आदेश दिया । 
भक्तजन प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य लाभके लिए प्राथेनाएं करते ओर 
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भक्ति-गीत गाते थे । जब इनकी साथंकता के सम्बन्ध मे उनसे पूषछागयातो 
उन्होने हंसते हए उत्तर दिया, “जच्छे कार्योँमे लगे रहना निश्चितही 
वांछनीय है, उन्हं अपना कायेकलाप जारी रखने दें 1" 
घाव के ठीक ऊपर फिर रसौली निकल आयी । अब वह्‌ कन्धे के निकट 
निकली थी । इस प्रकार सारी प्रणाली विषाक्तहो गयी थी ओर शरीर में 
भीषण रक्ताल्पता हो गयी थी। डउाक्टरोंका कहना था कि भगवान्‌ को 
भयंकर पीडा अनुभव हो रही होगी । वह कोई पौष्टिक भोजन पदाथं नहीनले 
सकते थे । कभी-कभी वह्‌ नींद मे कराहुते परन्तु इसके अतिरिक्त पीडाका 
अन्य को चिल टष्टिगोचर नहीं होता था । समय-समय पर उन्हँं देखने के 
लिए मद्रास से डाक्टर आते रहते थे। वह सदा की तरह उनके साथ सौजन्य 
का व्यवहार करते ओर उनका यथोचित अतिथि-सत्कार करते । उनका सबसे 
पटला प्रन यह होता था कि क्या उन्होने भोजन कर लियादहै, क्या उनकी 
देखभाल ठीक ढंगसेकीजा रहीदहै। 
उनकी विनोदी प्रकृति पहले जेसी थी । वह्‌ रसौली के बारेमे मजाक 
किया करतेथे मानो यह्‌ कोई एेसी वस्तु थी जिसका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं 
था । एक महिला ने भगवान्‌ कौ पीड़ासे व्यथित होकर, कमरे के निकट 
स्तम्भ पर अपना सिर पीट लिया ओर वहु इस घटना को साश्चये देखते हुए 
कह्ने लगे, “ओह । मैने सोचा वह्‌ नारियल तोडने की कोशिश कर रही है 1" 
अपने सेवको तथा अपने परम भक्त डाक्टर टी° एन० कृष्णमाचारी से 
उन्होने कहा, “मानव-शरीर केले के पत्ते के समान हे, जिस पर सभी प्रकारके 
स्वादिष्ट भोजन परोसे जाते हैँ । क्या भोजन कर चुकने के बाद हम इस पत्ते 


को संभाल कर रखते? इसका प्रयोजन पुरादहोने के बाद क्या हम इसे 


फक नहीं देते ?.. 

एक अन्य अवसर पर उन्होने अपने भक्तों से कहा, “इस शरीर का जिसे 
हर बात में सहायता कौ भावश्यकता होती है, बोज्ञ कौन उठा सकता है ? 
क्या भाप मृञ्चसे आशा करते हं किमैँउस शरीर का बो्न उठाऊंगा जिसे 
उछान के लिए चार आदमियों कौ जरूरत पडती है 7, 

उन्होंने ओर कुछ भक्तों से कहा, “कल्पना करो भाप एक लकड़ी के डिपो 
पर जाते है ओर लकडियों का एक गदा खरीदते हँ तथा इसे अपने घर तक 
पहुचाने के लिए एक करली करते है । जैसे आप कुली के साथ-साथ चलते है 
आप देखेंगे कि वह अपने गन्तव्य स्थान पर पह॑चने के लिए अत्यन्त आतुर हे 
ताकि वह बोञ्च फेककर राहत की ससिलेसके। इसी प्रकार ज्ञानी भी अपने 
भौतिक शरीर का भार उतार फकने के लिए चिन्तित होता है ।' फिर उन्होने 
इस व्याख्या को ठीक करते हुए कहा : “जहाँ तक चरिताथं हौ सकती है, यह्‌ 
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व्याख्या ठीक है, परन्तु यह बिलकुल टीक फिर भी नहींहै। ज्ञानी अपने 
शरीरके भारसे मृक्त होने के लिए चितित नहीं होता; यह शरीर की सत्ता 
या जसत्ता के प्रति एक-सा उदासीन होतादै, वहतो इससे परिचित ही 
नहीं होता ।"* 

एक वार उन्होने अपने एक भक्त से मोक्ष कौ व्याख्या करते हुए कहा था, 
“क्या भाप जानते हैँ कि मोक्ष क्या है ? अस्तित्व शून्य दुःखसेष्टुटकारा पाना 
ओर सदा विराजमान परमानन्द की प्राप्ति, यही मोक्ष है ।' 

अव्रभीञआशाकीएक किरण मौजूुदथी कि डाक्टरों की असफलता के 
वावजुद, भगवान्‌ अगर चाहं तो अपनी बीमारीको दूर कर सकते रहै । एक 
भक्त ने उनसे प्राथना की कि वहु एक बार अच्छा होने का विचार करलं 
क्योकि यही पर्याप्त है, परन्तु उन्होने घणा से उत्तर दिया “कौन एेसा विचार 
कर सकता है 7 

उन व्यक्तियों से जिन्होने उन्हं स्वास्थ्य-कामना के लिए कहा, उनका 
कहना था, ““यह्‌ इच्छा कौन करेगा ? वहु अन्य" व्यक्तिजो इस विधि- 
विधान का विरोध कर सकता था, उसका अस्तित्व अब उनमें नहीं था; यह 
तो "अस्तित्व-शून्य पीडा" थी जिससे उन्होने छुटकारा पा लिया था । 

कुछ भक्तों ने उनसे कहा कि वहु अपने नहीं तो उनके ही कल्याण के 
लिए स्वास्थ्य-लाभ की इच्छा करें । "भगवान्‌ के बिना हमारा क्याहोगा ? 
हम अपनी देख-भाल स्वयं करने के योग्य नहीं हैँ; हम प्रत्येक वस्तु के लिए 
उनकी अनुकम्पा पर निभंर करते है ।'' ओर उन्होने उत्तर दिया, “आप इस 
शरीर को बहुत अधिक महत्व देते ह ।' इससे उनका स्पष्ट अभिप्राय यह्‌ था 
कि इस शरीर के अन्त से उनकी अनुकम्पा ओर मागे दशंनमें कोई व्याघात 
उपस्थित नहीं होगा । 

उसी स्वर मे उन्होने कहा; “वह कहते हैँ किम मर चकारह, परन्तु 
कहीं नहीं जा रहा । मैजाभौी कहां सकता हं? मे यहाँ हु 1” 

एक पारसी भक्त महिला श्रीमती तालेयार खान ने उनसे प्रार्थना को, 
“(भगवन्‌ ! आप यह अपनी बीमारी मूक्षेदेदें। मै इसे सहन करूंगी ।'* 
उन्होने उत्तर दिया, “ओौर मञ्े यह बीमारी किसने दी ?" 

तब किसने यह बीमारी उन्हे दी ? क्या यह्‌ हमारे कमंकाविष 
नहीं था ? 

एक स्वीडिश साधु ने स्वप्न में देखा कि उनकी पीडित बाहु खुल गयी हं 
ओर व्हा उसे एक महिला का सिर दिखायी दिया जिसके सफेद बाल बिखर 
हृए थे । भक्तों ने इस स्वप्न कौ यह्‌ व्याख्या कौ कि यह उनकी माता का 
कमं था जिसे उन्होने माता को मोक्ष देते समय अपने पर आरोपित कर लिया 
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था । परन्तु दूसरों का कहना था कि यह महिला सारी मानव-जाति या स्वयं 
माया का प्रतीक है । 

१३ भप्रंल बृहस्पतिवार को एक डाक्टर श्रीभगवान्‌ के लिए एक शामक 
अैषधि लाये ताकि फेफडो मे जो रक्त जमा हो गया था, वहु ठीक से प्रवाहित 
होने लगे, परन्तु उन्होने इन्कार कर दिया । “यह्‌ आवश्यक नहींदहै? दो 
दिन में सब कुछ ठीक हो जायेगा 1" । 

उस रात उन्होने अपने भक्त सेवकों से कहा कि वह्‌ जाकरसो रहँया 
चिन्तन करें ओर उन्हुं अकेला छोड दं । | 

शुक्रवार को डाक्टरों ओर सेवको को यह्‌ पता चल गया कि जज अन्तिम 
दिनदह। प्रातःकाल फिर भगवान्‌ ने उनसे जाने भौर चिन्तन करने के लिए 
कहा । दोपहर के समय, जब उनके लिए तरल खाद्य पदां लाया गया उन्होने 
सदा की भांति समय पृछा, ओर इसके साथ ही कहा, “परन्तु अव से समय 
का कोई अभिप्राय नहींहै।'' 

दीर्घकालीन सेवाभंके लिए सेवको के प्रति आभार प्रकट करते हुए 
उन्होने कहा, “अंग्रेज लोग ॒यैक्स' शब्द का प्रयोग करते हैं परन्तु हम केवल 
संतोषम्‌ ही कहते हैं । 

प्रातःकाल शोक ओर आशंकासे मौन दशेनार्थियों को लम्बी कतार मुक्त 
द्वार के सामनेसे गुजरती रही । इस प्रकार सायंकाल के पांच बज गये । 
भगवान्‌ का रोग-जजंरित शरीर मुरन्ञा गया था, पसलिर्थां बाहर निकल आयी 
थीं, त्वचा काली पड़ गयी थी । पीडा का यह दयनीय संकेत था । परन्तु इन 
अन्तिम कुछ दिनों मे, उन्होने प्रत्येक भक्त को अत्यन्त भावभरी आत्मीयता 
करी हष्टि से देखा ओर उसने एेसा मनुभव किया कि यह्‌ भगवान्‌ का विदायी 
का प्रसाद दहे । 

उस सायंकाल दशन के बाद भक्तजन अपने घरोंमे नहीं गये। ञाशंका 
के कारण वह वहीं रहै । लगभग सूर्यास्त के समय श्रीभगवान्‌ ने सेवको से 
कहा कि वह॒ उन्ह सीधा बठादे। वह्‌ यह्‌ जानते थे कि भगवान्‌ का प्रत्येक 
आन्दोलन, प्रत्येक स्पशं पीड़ामय था, परन्तु उन्होने उनसे कह दिया था कि 
वह्‌ इसकी तनिक भी चिन्ता न कर । वह्‌ वैठ गये ओौर एक सेवक उनके सिर 
को सहारा दिये रहा । एक डाक्टर ने उन्हं आक्सीजन देना शुरू किया, परन्तु 
अपने दाहिने हाथ के इशारे से उन्होने उसे दूर हटा दिया । उस छोटे-से कमरे 
मे डाक्टर ओर सेवक सब मिलाकर लगभग एक दजन व्यक्ति थे। 

लो सेवक भगवान्‌ को पंखा कर रहै थे भौर बाहर खड़े भक्तजन खिडकी 
से हिलते हृए पखों को निनिमेष नेत्रो से देख रहै थे । यहं इस बात का संकेत 
था कि जब भी भगवान्‌ में प्राण शेष है । एक प्रसिद्ध अमरीकी पत्रिका का 
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एक रिपोटेर अशान्त भाव से इधर-उधर चल रहा था, ओर अत्यन्त प्रयास 
करने के बावजूद वहु अपने को अत्यन्त बेचैन अनुभव कर रहा था । उसने यह्‌ 
निश्चय किया कि जव तक वह तिस्वन्नामलाई से परे, सामान्य परिस्थितियों 
मे नहीं पहुंच जायेगा, वह्‌ अपनी कहानी नहीं लिखेगा । उसके साथ एक 
फ़ांसीसी प्रेस-फोटोग्राफर था । 

अप्रत्याशित रूप से, सभा-भवन के बाहर, वरामदे पर बंठे हुए भक्तों के 
एक दल ने अरुणाचल शिव' गाना शुरू किया । इसे सनते ही श्रीभगवान्‌ की 
अखं खुली ओर उनमें चमक आयी । अवर्णनीय माधुयं मिधित हास्य उनके 
मुखमण्डल पर फल गया । उनके नेतो से आनन्दाश्रु बह्ने लगे । उन्होंने एक 
गहरा श्वास लिया, उसके बाद फिर श्वास नहीं भया । कोई संघषं नहीं था, 
कोई अंग-संकोच नहीं था, मृत्यु का अन्य कोई संकेत नहीं था । केवल अगला 
वास नहीं आया । 

कुछ क्षणं तक लोग स्तब्ध खड़े देखते रह । भजन जारी रहै । फ़रंसीसी 
परस-फोटोग्राफर मेरे पास आया भौर उसने मूज्ञ से श्रीभगवान्‌ की मृत्यु का 
विलक्रुल टठीक-ठीक समय बताने के लिए कहा । इसे सम्पादकीय निदयता 
सम्षते हृए मने भशिष्टता से उत्तर दिया किँ नहीं जानता । फिर यकायक 
मुञ्चे श्रीभगवान्‌ की अक्षय शिष्टताकास्मरण हो आया ओर मैने उससे कहा 
कि उस समय ८-४७ बजे थे । प्रेस-फोटोग्राफर ने अत्यन्त आवेण के साथ कटा 
“मे बाहर सड़क पर चल रहा था ओर उसी समय एक बड़ा तारा धीरे-धीरे 
आसमान से टूटता हआ सज्ञे दिखायी दिया था 1” सुदूर मद्रास तक, बहुत-से 
लोगो ने इस तारेकोदेखा था भौर उनके मनमें यहु भाव उठाथाकि यह 
किसी अनिष्ट का सूचकदहै। यह तारा अरुणाचल के शिखर की ओर उत्तर- 
पूवं मे चला गया था। 

इस प्रथम स्तब्धता के उपरान्त शोक-समृद्र फट पडा । भगवान्‌ के शरीर 
को बंठी हई मुद्रामे बरामदे में लाया गया। भगवान्‌ के दर्शनों के लिए 
महिलाएं मौर पुरुष बरामदे के कटह्रे के पास आ गये । एक महिला मूच्छित 
हो गयी । दूसरे लोग सिसकिययां भर रहे थे। 

मालाओं से आवृत्त शरीर को सभा-भवनमें एक तख्त पर रख दिया गया 
ओौर भक्तजन इसके चारों ओर वैठ गये। लोगों को आशा थी कि भगवान्‌ 
का चेहरा समाधिमें प्रस्तर सहश होगा, परन्तु इस पर वेदना की रेखां 
अंकित थीं गौर इसे देखकर हृदय सहसा द्रवित हो उठता था । रात को धीरे 
धीरे इस पर रहस्यात्मकता का आवरण चढता गया । 

रात भर भक्तजन विशाल सभा-मण्डपमें बंठे रहे ओर नगर-निवासीजन 
भय तथा सम्मान-मिधित मौन में वरहा से गुजरते रहे । “अरुणाचल शिव' का 
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गान करते हुए जलुस नगरसे अते ओर जाते रहे । सभा-भवनमें कुछ 
भक्तजन प्रशस्ति ओौरदुःखके गीत गाते रहे; दूसरे मौन भावसे बेठे रहे। 
सर्वाधिक विचारणीय मनुष्यों का शोक नहीं अपितु इसके अन्तहित शान्ति थी । 
ये ठेसे प्रुष ओर महिलाएं थींजौो उस महापुरुष कोखो बंठे थे जिसकी 
अनुकम्पा ही उनके जीवन का एकमात्र अवलम्ब थी । उस प्रथम रात्निको 
अमीर उसके बाद के दिनों में यह सवथा स्पष्ट हौ गया था कि भगवान्‌ के शब्द 
कितने प्रेरणाप्रदथे : मदुर नहींजारहाहूं। मजा ही कहां सकता हं ? 
नै यहाँ हँ ।'' यहाँ शब्दसे कोई सीमा अभिप्रेत नहीं है बल्कि इसका अभिप्राय 
यह है कि आत्मा है, वह्‌ अमर है, अपरिवतंनशील है विश्वव्यापी है। जसे- 
जसे भक्तों ने भगवान्‌ की अपने हूदयमे तथा तिरूवन्नामलाई मे निरन्तर, 
दिन्य उपस्थिति को अनुभव किया उन्होने इसे भगवान्‌ के प्रेम ओर भावनामय 
वचन की पूति समन्ञा। 

उस जागरण-राचरि को भगवान्‌ के अन्तिम संस्कार के सम्बन्ध में निणेय 
किया गया। कई लोगोंका विचारथा किशरीर नये भवन में दफना दिया 
जाये, परन्तु बहुत-से भक्तो ने इस विचार का विरोध किया । उन्होने एसा 
अनुभव किया कि सभा-भवन मन्दिरकाही भाग था, इससे श्रीभगवान्‌ का 
स्मारक माताकेस्मारकसे गौण दहो जायेगा । अगले दिन, सवंसम्मतिसे 
एक गढ़ा खोदा गया ओौर शरीर को पुराने सभा-भवन तथा मन्दिर कै मध्यवर्ती 
स्थान में दफना दिया गया। मौन शोक सागर में निमग्न जन-समूह ने यह्‌ 
सब अपनी आंखों से देखा । अव वहुप्यारा चेहरा दिखायी नहीं देगा, अव 
भगवान्‌ की वह्‌ मधुर आवाज सुनायी नहीं देगी । स्मारक परशिव का प्रतीक 
रूप चिकने कृष्ण वणं पत्थर का लिग बाह्य चिल्ल के रूप में विद्यमान था मौर 
हदय में उनके चरण-चिह्ल थे । 





अठारह्वां अध्याय 


सतत उपस्थिति 


भीड़ छंट गयी ओर आश्रम वीरान लगने लगा जसे किसी अंँगीटी की 
भग वुज्ञ गयी हो । परन्तु आश्वममेंशोक ओर निराशा का भाव नहींथा 
जंसा कि प्रायः पृथ्वी से आध्यात्मिक शिक्षक के प्रयाण के उपरान्त होता है। 
भाश्चम का वातावरण अव भी सामान्यथा। यहु प्रत्यक्ष टष्टिगोचर होने 
लगा कि श्रीभगवान्‌ ने किस दत्तचित्तता ओर दया से अपने भक्तों को इसके 
लिए तयार किया था तथापि विषछोह्‌ उनके प्रारम्भिक दिनोंमेकिसीनेभी 
तिरुवन्नामलाईमे न रहना चाहा ओर जिन्हे वहां रहना चाहिएथावेभी 
वहां नहीं रहे । 

करई कमंशील भक्तोने आश्रम के प्रवन्धके लिए एक समिति बना ली। 
निरंजनानन्द स्वामी ने उनके साथ कायं करना स्वीकार कर लिया भौर उन्होने 
भी उन्हँं समिति का स्थायी सभापति बनाना मान लिया । अन्य भक्तों ने अपने 
नगरों में सभां बना लीं भौर वह्‌ नियमित वैठके करने लगे । 

दुभग्यिवश, कृष एसे भी व्यक्ति थे जिन्होने गडवडी पैदाकी या प्रसिद्धि 
प्राप्त करने की कोशिश की, जब कोई आध्यात्मिक शिक्षक इस संसार से विदा 
होता है तब सदा एेसा होता है । परन्तु एसे लोगों की संख्या बहुत कम थी । 
अधिकांश भक्त संयत रहे । 

बहुत साल पहले एक वसीयतनामा तयार किया गयाथा। इसमे यह 
लिखा गया था कि भगवान्‌ के देहावसानके बाद आश्म का प्रबन्ध किस प्रकार 
चलाया जायेगा । कुठ भक्त इस वसीयतनामे को श्रीभगवान्‌ के पास ले गये 
थे। इन्होने इस सारे वसीयतनामे को ध्यान से पटा था ओौर अपनी स्वीकृति 
दी थी । इसके बाद उन सब भक्तोंने इस परसाक्षीकेरूप में हस्ताक्षर किये 
थे । संक्षेपतः इसमें यह लिखा था कि भगवान्‌ तथा माता के स्मारक पर 
प्रतिदिन प्रजा कौ जायेगी । निरंजनानन्द स्वामी के पृत्रके परिवार को 
ञाधथिक सहायता दी जायेगी भौर तिरुवन्नामलाई आध्यात्मिक केन्द्र बना 
रहेगा । बाद में इससे कई लोगोंने दूसरा वसीयतनामा बनाने के प्रयत्न किये 
परन्तु श्रीभगवान्‌ ने इस पर कभी विचार नहीं किया । 
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तीसरी चीज है श्रीभगवान्‌ की महान्‌ थाती भौर दायित्व । भक्तजन अपनी 
प्रकरति ओर योग्यता के अनुरूप इसमें योगदान कर रहें । कई भक्त पसे हं 
जो अव मौन चिन्तनमे बैठने के अतिरिक्त कुष नहींकरतेया जो सांत्वना 
प्राप्त करने ओर अपने हदय की भक्ति तथा अनुराग प्रकट करने के लिए 
आश्रम आते । वह उस शिक्षक के शिष्य हैँ जिसने कहा था, “भाषणों से 
व्यक्तियों का मनोरंजन हो सकता है सुधार तो नहीं । दूसरी ओर मौन स्थायी 
होता है जौर समस्त मानव-जाति को लाभ पहंचाता ह । यद्यपि उनका चिन्तन 
भगवान्‌ के महान्‌ आध्यात्मिक मौन के समकक्न नहीं था, तथापि यह्‌ न केवल 
उनकी अनुकम्पा को ग्रहण करता है बल्कि उसका प्रसार करता है ओर इसका 
प्रभाव अवश्य होगा । अगर कदं व्यक्ति मिलकर पूजा करते है या चिन्तन 
करते हैँ तो उसका प्रभाव सामूहिक होता है। 

दूसरे लोग भाषण या लेखन द्वारा एेसी दिलचस्पी पैदा करना चाहते हैँ 
जो प्रज्ञा मे पुष्पित हो सकती है। बाह्य गतिविधियों मे दिलचस्पी प्रदशित 
करने वाले व्यक्तियों पर संगठन का दायित्व है । यह्‌ भी एक साधनाहै ओर 
भगवान्‌ को यह्‌ तभी स्वीकार है जब इसे साधनारूपमे किया जाये । वह्‌ 
एक चिन्तन-भवन का निर्माण करना चाहते है । इस समय मन्दिर ओौर पुराने 
सभा-भवन के बीच एक प्रस्तर कास्मारकरहै, जिस पर लिग का चिह्वुहै। 
इसके ऊपर ताड के पत्तों कौ छत बनी हुई हे । 

सवत्र श्रीभगवान्‌ कौ उपस्थिति को लोग अनुभव करते है, परन्तु फिर 
भी वातावरण पहले से भिन्न है । पहले की तरह स्मारक के समक्ष प्रातः भौर 
सायं वेदमन्त्रों का पाठ होता है। जब भक्तजन वहाँ चिन्तन में बस्ते हँ तब 
वसा ह वातावरण होता हे जेसा कि सभा-भवन में भगवान्‌ के सम्मुख बेसन 
पर्‌ होताथा। वही शक्ति है ओर वही भगवान्‌ का सूक्ष्म मागं दशंन है । 
वेदमन्त्रों के पाठ के समय स्मारक परपूजा की जाती है भौर भगवान्‌ के 
१०८ नामों का पाठ किया जाताहै। परन्तु पुराने सभा-भवन मे इससे 
मृदुलतर वातावरण है, एसा लगता है यह्‌ भगवान्‌ के चिर निवास के सानिध्य 
से अनुप्राणित है। महासमाधि के कुठ महीने बाद, इस सभा-भवन को आग 
से क्षति पह॑ची थी परन्तु सौभाग्यवश इसका विनाश नहीं हजा था । 

वह॒ छोटा कक्ष भी विद्यमान है जहां श्रीभगवान्‌ के अन्तिम दिन गुजरे 
ये । उस कक्ष में एक बडा चित्रटंगा हुआ है । एसा लगता है जसे यह्‌ जीवित 
चित्र हो ओर भक्तों की भक्ति भावना का प्रत्यत्तर दे रहा हो । यहां वे 
विभिन्न वस्तुएँ रखी गयी हैँ जिनका श्रीभगवान्‌ ने प्रयोग या स्पशं किया-- 
उनका दण्ड ओर कमण्डलु, मोर के परों का पला, घूमने वाली पुस्तकों की 
अलमारी तथा अन्य बहुत-सी छोटी-छोटी वस्तुं । तस्त अब सदा के लिए 
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रिक्त पडारहै। कक्षमें कोसी चीज है जो अत्यन्त हृदय-स्पर्णी है भौर 
अकथनीय रूप से अनुकम्पामय है । 

नये सभा-भवन में श्रीभगवान्‌ कौ एक मूत्ति प्रतिष्ठापित की गयी । 
वसीयतनामे की एक शतं यह्‌ भी थी भगवान्‌ की मूति की स्थापना की 
जायेगी परन्तु अभी तक कोई भी मूतिकार भगवान्‌ की पूणं सूति नहीं बना 
पाया । उते श्रीभगवान्‌ को रहस्यमयी शक्ति का अनुभव करना होगा ओौर 
उससे प्रेरणा प्राप्त करनी होगी । यह मानवीय अंगों को रूप प्रदान करते का 
नहीं अपितु उनमें दीप्तिमान दिव्य शक्ति मौर सौन्दयं को मूतंरूपदेनेका 
प्रन हि । 

न केवल आश्रम के भवन वत्कि चारों मोर का प्रतिवेश पवित्र है। 
वहां सवत्र गान्ति का साम्राज्य है। यह निष्क्रिय शान्ति नहीं हे बल्कि एक 
तरंगित आनन्द-भावना है । समस्त वायुमण्डल भगवान्‌ की उपस्थिति से 
अनुप्राणित है । 

यह सत्य है कि श्रीभगवान्‌ कौ उपस्थिति तिरुवन्नामलाई तक ही सीमित 
नहीं है । एेसा कभी था भी नहीं । भक्तजन जहां भी हों, वहाँ उन्हे भगवान्‌ 
की अनुकम्पा भौर सहायता, तथा उनकी आन्तरिक उपस्थिति उपलब्ध ठै 
यह पहले से भी अधिक प्रभावशालिनी है। पहले की तरह अब भी 
तिरुवन्नामलाई कौ यात्रासे भक्तों को अनुपम शान्ति मिलती है। इसका 
सौन्दयं वणेनातीत है । 

पृथ्वी पर एसे सन्त हुए हँ जिन्होंने अपने भक्तों के पुनः-पुनः मा्गंदशंन 
के लिए अनेक जन्म धारण करने का वचन दिया है । परन्तु श्रीभगवान्‌ पूणं 
ज्ञानी थे, उनमें अहं का लेशमात्र भी नहीं जो पुनर्जन्म का संकेत करे । भक्त- 
जन इसे समञ्चते थे । उनका वचन तो बिलकुल भिन्नथा। भ्ैँजा नहीं रहा 
ह । मजा भी कहां सक्ताहं ! म यहीं हं ।'' उन्होने यह नहीं कहा कि पँ 
यहाँ रंगा ।'” बल्कि “भै यहां हूं ।'“ ज्ञानी के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता, 
कोई समय नहीं होता, भूत मौर भविष्य का कोई अन्तर नहीं होता, कोई 
गमन नहीं होता, केवल शाश्वत अव' होता है जिसमें समस्त समय विद्यमान 
दै विष्वव्यापी भवकाशशून्य "यहां । श्रीभगवान्‌ सदा अपनी सतत निर्बाध 
उपस्थिति ओर निरन्तर मागं-दशंन पर बल देतेथे। बहुत पहले उन्होने 
शिव प्रकाशम्‌ पिल्ल से कटा था, “जिसने गुरु की अनुकम्पा प्राप्त करली 
निश्चय ही गुर उसकी रक्षा करेगे भौर कभी भी उसका परित्याग नही 
करेगे 1 भगवान्‌ की अन्तिम बीमारी के दौरान म जव भक्तों ने उनसे कहा 
कि एेसा लगताहैकिवे उन्हें छोडकर नजा रहै हँ ओर उन्होने अपनी दुूबेलता 
अभिव्यक्त की तथा भगवान्‌ को निरन्तर उपस्थिति की आवश्यकता बतलायी, 
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तब उन्होने व्यंग्य करते हुए कहा, “माप शरीर को बहुत अधिक महत्त्व देते 
है । भक्तों को शीघ्र ही ज्ञान हो गया कि भगवान्‌ के उपरोक्त कथन में 
सच्चारईहै। वे हमारे पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आन्तरिकं गुरु बन चुके 
है । जो लोग उन पर निभंरकरतेथे, वे उनके मागंदशंन को अव अधिक 
सक्रिय ओर अधिक प्रभावशाली रूप से अनुभव करते हँ । उनके विचार उन 
पर अधिक स्थिरता से केन्द्रित हँ । आन्तरिक गुरुकीओर ले जाने वाला 
विचार सरलतर ओर अधिक ्रहणीयदहो गया है। चिन्तन से तत्काल दही 
अनुकम्पा का स्रोत प्रवाहित होता है। अच्छे ओौर बुरे कार्यों का अप्रत्यक्ष 
प्रभाव अधिक तीक्ष्ण ओर प्रबल होता है। 

विष्ठोह्‌ के प्रथम आघात के उपरान्त भक्तजन फिर तिरुवन्चामलाई्‌ की 
ओर आकर्षित होने लगे । केवल अन्तर्मुखी प्रकृति के व्यक्ति ही भगवान्‌ कौ 
निरन्तर उपस्थिति अनुभव नहीं करते । भगवान्‌ के एक भक्त डा° टी० एन० 
करष्णस्वामी का एेसा विश्वास थाकिवे केवल वैयक्तिक प्रेम ओर भक्ति के 
कारण ही उनके प्रति अनुरक्त हँ । उन्होने महासमाधि के बाद शोकातुर 
स्वर में कहा था, “मूज्ञ जसे लोगोकातो मानो सवस्व ही लुट गया ।'' 
कुछ महीने वाद तिरुवच्नामलाई को यात्रा से वापस अनेके बाद उन्होने कहा 
था, “पहले दिनों मे भी वहां कभी इतनी शान्ति ओर सौन्दयं नहींथा 
जितना आज है ।” केवल अन्तर्मुखी प्रकृति के व्यक्ति ही उसके निरन्तर 
आन्तरिक मागैदशंन को अनुभव नहीं करते; यह्‌ भक्ति के प्रति तात्कालिक 
प्रतिक्रिया है । 

अरुणाचल पहाडी का रहस्य भी अब मधिक अभिगम्य हो गयाहे। 
पहले बहुत-से व्यक्ति एेसे थे जो इसकी शक्ति को लेशमात्र भी अनुभव नही 
करते ये, उनके लिए यह किसी अन्य पहाड़ी के समान ही पत्थर, मिदर ओर 
दाडियों की पहाड़ी थी । एक बार का जिक्र है श्रीमती तालेयार खान जो 
भगवान्‌ की भक्त थीं ओर जिनका पहले अध्याय मे वणेन किया गयाहै, 
अपने एक अतिथि के साथ पहाड़ी पर बेटी हई श्रीभगवान्‌ के सम्बन्ध मे बातें 
कर रही थीं । उन्होने कहा, (भगवान्‌ जीवित जाग्रत प्रभु दहै जौर वे हमारी 
सव प्रार्थनां का उत्तर देते है । मेरा यह्‌ निजी अनुभव है । भगवान्‌ कहते 
है कि यह्‌ पहाड़ी स्वयं भगवान्‌ है। मै यह सब नहीं समञ्च सकती परन्तु 
भगवान्‌ एेसा कहते है । इसलिए मँ इस पर विश्वास करती हं ।'' उनके 
मुस्लिम मिच्रने जिन पर अब भी फारसी संस्कृति कौ परम्पराओं कौ छाप 
शेष थी, उत्तर दिया, “अगर हमारे फारसी विश्वासो के अनुसार अभी वर्षा 
हो गयी तो मँ इसे सत्य मान लंगा 1" थोडी देर बाद ही वर्षाहोने लगी भौर 
वे यह्‌ कहानी बताने के लिए भीगते हए पहाड़ी से नीचे आये । 
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परन्तु उस समयसे जव भगवान्‌ की आत्माने देह छोड़ा ओर एक 
चमकीला तार दूटता हआ पहाड़ी कीओर गया, भक्तों ने प्रत्यक्षतः यह्‌ 
जनुभव कियाहै कि यह पवित्र भूमि है, उन्होने इसमें भगवान्‌ के रहस्य को 
अनुभव किया है। 

प्राचीन परम्परा के अनुसार अरुणाचल पहाड़ी भक्तों की कामनाओं की 
पूति करने वाली है ओौर शताब्दियों से ती्थंयात्री मनोकामनाओं की पूति के 
लिए इसकी शरण में गये है । परन्तु जो लोग इसकी शान्ति को अधिक गह राई 
से अनुभव करते है, वे कोई कामना नहीं करते क्योकि अरुणाचल का मां 
भगवान्‌ का मागे है, जो व्यक्ति को कामनामक्त करदेताहै ओौर यही सबसे 
बड़ी उपलब्धि है । 

(“जव म तुज्ञे साकार समज्ञ करतेरेनिकट ञाता हँ, तू पृथ्वी पर 
पहाड़ीकेरूपमे विराजमान रहती है। जो व्यक्तितेरेरूपको निराकार 
रूप में खोजता है, उस व्यक्ति के समान है जो इस पृथ्वी पर्‌ निराकार 
आकाश को खोजमे यारा कर रहाहै। तेरी प्रकृति पर विचारशून्य 
होकर ध्यान केन्द्रित करना भपने को उस खांड की गडिया के समान 
विस्मृत करदेनादहै जो समुद्रमें इवोए जाने पर इसमे विलीनं हो जाती 
है । जव मुज्े यह ज्ञानहोजातादहैकि मैं कौन, तेरे सिवा ओर कनं 
मुज्ञमे हो सकता ह । ओह ! तु अरुणाचल पहाड़ी के रूप मे विद्यमान है । 

(एर स्टंजाज जन श्री अरुणाचल से) 

केवल वही व्यक्ति ही नहीं, जो पहले यहां अये हैँ मौर जिन्होंने 

श्रीभगवान्‌ के सौन्दयं को शारीरिकरूपमें देखा है उनके आकषण को अनुभव 

करते हं । उनका सौभाग्य तो अकल्पनीय है, परन्तु अन्य व्यक्ति भी उनकी 
मोर, अरुणाचल की ओर आकषित होते हैँ । 


मौर भक्तजन भी आयेगे । उत्तर भारत की एक विख्यात महिला सन्त 

आनन्दमयी माँ भगवान्‌ के स्मारक पर आयीं। पने लिए विशेष रूपसे ` 
तेयार किये गये प्रतिष्ठित स्थान पर वैर्ने से इन्कार करते हुए वे कहने लगीं, 
“यह्‌ सब भाडम्बर क्यो ? मँ अपने पिताके प्रति श्रद्धांजलि अपित करने आयी 
है, म भी दूसरों के साथ भूमि पर बैदंगी ।"' श्रीमती तालेयार खान ने जब एक 
दक्षिण भारतीय महिला सन्त से अपने तथा अन्य जीवित भक्तों के सम्बन्ध में 
पूछा तो उन्होने उत्तर दिया, “वे सूयं थे भौर हम उसकी किरणे हँ ।'' ईसा 
को कहानी तो क्रास पर खत्महो गयी थी, परन्तु यह कहानी समाप्त नहीं 
हई । वस्तुतः यह कोई नवीन धमं नहीं है, जिसका उद्घाटन श्रीभगवान्‌ ने 

दस पृथ्वी पर किया। प्रत्येक देश ओर ध्म॑केलोगोंके लिए जो इस 
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आध्यात्मिक अन्धकार के युग मे ऊचे उठना चाहते है, यह्‌ एक नयी भाशा है, 
नया मागं है। यह्‌ केवल उनके जीवन-काल तकं ही सीमित नहींथा। जो 
लोग यह भाशंका प्रकट करतेथे कि उनकी मृत्युके साथ उनका मागेदशेन 
समाप्त हो जायगा, उनसे उन्होने व्यग्यपूवेक कहा था, “आप इस शरीर को 
बहुत महत्व देते हैँ ।' पहले को तरह अब भी भगवान्‌ उसका मागंदशंन करते 
है जो उनके निकट पहुंचता है ओर जो कोई उनके प्रति समपेण करताहै, वे 
उसकी सहायता करते है । उन सब व्यक्तियों केलिएनजो खोज कररहेरहैः 


वे यहीं विराजमान हे । 





॥ 











